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करीब ६०-७० ग्रन्थोंके अनुवादक, टीकाकार, व संपादक 
जेनमित्र ” व वीर ? के संपादक तथा रातदिन धर्मप्रचारके 
लिये भ्रमण करनेवाले श्री/जेनधर्मभूषण न्न० शीत्तलप्रसादजी 
( छखनऊ ) का स्वगंवास जब ६५ वर्षकी आयुमें वीर सं० र४६८ - 
विक्रम सं० १९९८ में लखनऊमें हो गया तब हमने आपकी ' 
धर्मसेवा व जातिसेवा जिनमित्र' द्वारा कायम रखनेको आपके 
नामकी ग्रन्थमाछा निकालनेके लिये १००००) की अपील 
जनमित्र' में प्रकट की थी तो उसमें ६०००) भरे गये थे तोभी 
हमने जसेतेसे भ्रबंध करके यह ग्रन्थमाठा आजसे २४ वर्ष पूर्व 
प्रारम्भ की थी। 
इस ग्रन्थमाछामें प्रतिवर्ष १-१ ग्रन्थ “मित्र” के ग्राहकोंको 
भेंट देनेका खर्चे बहुत अधिक होता- है अतः हमने 'जेनमित्र'के 
प्रत्येक ग्राहकसे प्रतिवर्ष १) अधिक लेनेकी योजना की थी 
जिससे ही यह ग्रन्थमाला' चौछू रह सकी है। व चाहे 


_इंखना ही है। 


इस ग्रन्थमाठा द्वारा आजतक १८ जेन ग्रन्थ प्रकट करके: 
जनमितऋ' के प्राहकोंको स्लेंट कर चुके हैं जिमके नाम इसप्रकार हैं--- 
१. स्वतंत्रताका सोपान (ज्र० शीतल कृत) “३, 


2 20 


० 6 6.०0 # ०८ 


१०, 
'११, 


र्‌ ] 
१३, 
१४, 
१०, 
१६, 
२७, 
१८. 


(३) । 


श्री आदिपुराण (पं० तुल्सीरामजी कृत छंदवद्ध) "१. ५0 


» चन्द्रत्भ पुराण (कवि हीराछाछजी बडौत कृत) ) 
» अशोधर चरित्र (महाकवि पुष्पदन्तका अनुवाद). २) 


. सुभोम चक्रवर्तिचरित्र (पं०छालाराम शास््रीकृत अचुचाद) ३) 
श्री नेमिनाथ पुराण (पं० उदयछाढरूजी कृत अनुवाद) ४) 


. परसाथ वचनिकां व उपादान निमित्तकी चिट्ठी १) 
श्री धन्यक्ुमार चरित्र (हिन्दी अनुवाद) १) 
, » अनीत्तिर श्रावक्राचार(पं०छालाराम श स्री कृत अनुवाद) ४) 
» अमितंगति श्रावर्काचार (मूछ व बचनिका) ४) 

- श्रीपाल चरित्र (कवि भारामछ कृत छन्दवद्ध) २) 
जनमित्र! वा हीरक जयंती सचित्र अंक ३) 
धमपरीक्षा (पें० पन्नांठालनी वाकठीबाल कृत अनुवाद) ३) 
नुसान चरित्र (हमुमानाष्टक सहित) २) 
श्री चन्द्रप्रभ चरित्र (हिन्दी अनुवाद) २) 
श्री सहाचीर चरित्र (अशकर कवि कृतका अनुबाद) २) 
त्र० कामताप्रसादजी जेनका व्यक्तित्व व कृतित्व ३) 
श्री, नियमसार मूछ सापाटीकरा सहित शा) 


ओर अंब यह १९ वां आध्यात्मिक अ्न्धराज-- 
८“ ज्री छेब्र सिद्दांतदृफओ | २ 


जोकि स्वं० पं० गोपाल्दासजी वरेया, मोरेना कृत उत्तम 


प्रन्थ ३) के मूल्यका है।जो जेनमित्र' के ६८ वें बर्षके म्राहकोंको 


भसद 


स्वरूप दिया जाता है तथा कुछ प्रतियां चिक्रयार्थ भी 


निकाली गई हैं, आशा है क्रि इस आध्यात्मिक ग्रन्धक्की दसरी 
आवृत्तिका भी ज्षीघ्र प्रचार हो जायगा। --प्रकाशक | 
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'संझिंप्त' परिचय 
- सर प० गोपालदासजी बरैया, मोरेना 


' » आपका जन्म आगरामें सं० १९२३ में वरेया जातिसें एछिया 
“गोन्नसें हुआ था।. पिताका नाम छक्ष्मणदास था। मातासे 
आपने हिंदी व अंग्रेज़ी पढनेके बाद अजसेरमसें संस्कृत व 
“जैन धर्म सिद्धांता अभ्यास किया था। भले कोई शाख्रीय 
“परीक्षा आपने पास नहीं की थी लेकिच आप इतने वडे भारी जैन 
विद्वान व वक्ता तैयार हो गये थे कि वम्वई दि० जेन प्रांतिक 
_ सभासे  स्याह्गाद वारिधि, जेनतत्व प्रकाशिनी सभा ईटावासे 
/ चादिगजकेशरी और वलकताके गवर्नमेंट संस्कृत कालेजके पंडितों 
“द्वारा आपको न्याय वाचरपति? की महान पद्वियां, प्राप्त हुई 
थीं जो आज दि० जेन समाजमें एक ही हैं. 
- आजीवनाथ आपने कई नोकरी व व्यापार साजेमें बम्बई, 
' सोंछापुर आदिमें किये थे लेकिन छक्ष था जेन सिद्धांत प्रचारका 
'  हही।-वम्बई दि० जेन सभा व प्रांतिक सभा, महासभा, तीर्थक्षेत्र 
- कमेटी, माणेकचन्द परीक्षालय आदिकी स्थापना आपने कराई थीं 
व मोरेनामें दि० जैन पाठशाढा स्थापन कर उससे अनेक महा 
पंडित जेसे कि-पं० देवकीनंदनजी, पं० वंशीधरजी, पं० खूब- 
चन्दजी, पं० छालारामजी, पं० सक्खनलाल्जी शाजल्ी जसे पंडित 
-तेयार किये थे। आज तो यह संस्था गोपाल दि० जेंन सिद्धांत 
विद्यालयसे विख्यात है व कार्यकर्ता पं० सकक्‍्खनलालजी विद्यार्लकार 
- शास्त्री हैं व छाख रु० का स्थायी फंड है। आप सत्य-वक्ता व 
: मोरेनामें आनररी सेज़िस्टेट सी थे । 
आपने ही इस “ जन सिद्धान्त दर्पण ” शास्त्रक्ी अपूर् 


-रचता इस प्रकार की है कि इससे तत्वार्थ, घोम्सटसारादि तथा. 


(६) 


धवलादि शास्त्र शीघ्र समझनेमें आ जाते है। तथा आपने जन 
सिद्धान्त प्रवेशिका ग्रन्थ विद्यार्थियोंके लिये बहुत उपयोगी बनाया 
है जो सर्चत्र पठनक्रममें चाल है ओर सुशीला उपन्यास नामक 
धार्मिक कथा ग्रन्थ भी आपकी ही रचना है। छोटे? ट्रक्ट तो 
आपने कई प्रकट कराये थे। व जैन भूगोल पर आपको 
पूणे श्रद्धा थी । 

आपको अपनी पत्नीका सुख उनके कड़ा स्वभावक्रे कारण 
नहीं था तो भी आप धबराते नहीं थे। 

आपकी स्मरणशक्ति विलक्षण थी। व स्वदेंशीकें आप प्रस्वर 
प्रचारक थे। आपने ही ' जेनमित्र ? पत्र बम्ब्रईसे चाल किया 
था जो ७ वर्ष मासिक फिर १० वर्ष पाक्षिक रहा था। फिर 
न्र० सीतलूप्रसादजी व हमारे सम्पादकत्वमें सूरतसे ५२ घपोसे 
साप्राहिकरूपमें प्रकट हो रहा है अतः बरयाजीका यह पौधा 
जीता जागता व दि० जेंन समाजमें अम्रगण्य पत्र है। 


आपका रवर्गवास ५१ वर्षकी आयमें ही हो गया था। आप 
दक्षिण महाराष्ट्र जन सभाके वेलगाम अधिवेशनके पमुख हुए 
थे तब वहां हम भी गये थे ओर आपका हलम्या व्याय्यान 
बहुत ही रुचिकर अतिउत्तम हुआ था । 

आपका दताव्दि महोत्सव इस वर्ष मई मासमें देहलीमें 
हो गया था तब आपका सचिन्न स्मारक ग्रन्थ भी प्रक। हआ- 
था जो आपकी कीतिके स्मारकरूप है व २०) में मिलता है।- 
अतः वरयाजीका विस्तृत पंरिचय इस गन्धराजसे म्राप्त वीजिये। . 


.. वीर सं० २४९३ ; प्रकाशक- 
ता० १५-१८०-६७ मूलचन्द किसनंद्ाल कापडिया-छरत 


क्‍ (७) 
प्रथम आवृत्तिकी प्रस्तावना 


- यह जीव अनादिकाछंसे अंनादिवद्ध जड़कर्मके वशीमृत, अपने 
. स्वाभाविक भावोंसे च्युत चतु्गेति संबंधी घोर दुःखोंसे व्याकुछित 
चित्त, मोह निद्रामें निम्न, पापे-पवनके झकोरोंसे कभी उछलता 
ओर “कभी डूबंता, विकराल अपार संसार-सागरमसें वनमें व्या- 
से भयभीत - सृगीकी नाई, इततस्ततः परिभ्रमण कर रहा है। 
“ जबतक यह जीव निगोदादिक विकलछ चतुष्क पर्यन्‍्त सनोज्ञान 
शून्य भवसमुद्रके सध्य प्रवाहमें अग्ृहीत मिथ्यास्वक्ी अविकल. 
तरज्ञोंसे व्यप्म कर्मफल चेतनाकां अनुभव करता हुवा स्वपर भेद- 
विज्ञान विमुख ज्ञानचेतनासे कोसों दूर, दुःखरूप पर्वेत्ोंसे टक- 
रातर टकराता अपनी मौतके दिन पूरे करता फिरता है, तबतक 
ये प्रश्न उसको स्वप्नमें भी नहीं उठते कि, मैं कौन हूँ? मेरा. 
असली स्वरूप क्‍या है ु 
. में इस संसारमें दुःख क्‍यों भोग रहा हैँ? मैं इन दुःखोंसे 
छूट सकता हूं या नहीं ! क्‍या अबतक कोई भी इन दुःखोंसे 
छूटा है ? कया इन दुःखोंसे छूटनेका कोई सागें बता सकता 
है? इत्यादि विचार उत्पन्न होनेका,वहाँ कोई साधन ही नहीं 
'है। देवयोगसे कदाचित्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय अवस्थाको प्राप्त होकर भी 
तियद्वध तथा नरंकगतिसें निरन्तर दुःख घटनाओंसे बिह्नल होनेके 
कारण ओर देवगतिसें विषम विपससमान विपय भोगोंमें 
तल्लीनताके कारण आत्म-ऋल्याणके सन्मुख ही नहीं होता । 
सनुष्य भर्वेंसे भी बहुतसे जीव तो द्रिद्रताके चकरमें पड़े 
हुए  आंतःकालसे सार्यकारूतक जठराम्रिकों शमन करनेवाले 
. अज्नदेवताकी उपासनांमें ही फंसे रहते हैं, और झितने ही 
लक्ष्मीके लाल अपनी पाणिग्रहीत कुछदेबीसे उपेज्ित होकर 
धनललनाओंकी सेवाशुप्रूपामें ही अपने इस अपूर्वेल्च्ध मनुप्य' 
जन्मकी सफरूंता समझते हैं। इतना होनेपर भी कोई कोई 


(८). 


महात्मा इस मनुष्य शरीरसे रतत्रयधर्मका आराघनकरके अबिनाओी 
मोक्ष-उब्मीका अपूर्य छाम उठाकर सदाके लिये छो#-शिवरपर 
बिराजमान हो अमर पदको प्राप्त होते £। 


ऊपर लिखें हुए सथ राग अलापनेशा साथंश यह है, डर 
इस संसारमें श्रमण करते करते या मलुण्ध जन्म बढ़ी दुछम 
तासे मिला है। इललिये इसको उयर्थ से खोकर दमारा केद्य 
यह है हि यह सामुप्यभव संसार-समुद्रका मिसारा 2, यदि हम 
प्रयत्तशी८ होकर इस संसार-ममुद्से पार होना चार, तो 
थोईसे परिश्रगस हम अपने आभीष्र फलफी प्राप्त मर सकते 
हैं। यदि ऐसा मोफा पाइर भी दम इस ओर छद्य ने देंगे सो 
संभव है, कि फिर हम इस अथाह समुत्रके सह्य प्रधाहमें 
पड़रर डाब्राओइेछ हो जाय। संखारमें समस्त प्रागी - सदा यह 
च'हते रहते £, हि हमको हिंसी प्रकार सृझागी प्राप्रि होबे, 
तथा सदा उसके प्राप्त करनेका ही उपाय करते रहते है । 


३ 


एसा कोई भी प्राणी न होगा जो अपनेफो दुःख चफकता हो, 
इनकी ज़िततती भी इच्छा व प्रयत्न होते हैं, थे सब ए८ सुखी 
प्राप्रिके लिये ही होते हैँ। परन्ठु ऐसा होनेपर भी जिस 
किसीसे भी पूछा जाय, हरण्कसे यही उत्तर मिलेगा कि 
संसारमें मेरे समान शायद ही कोई दूसरा दुःखी हो। संसारमें 
कोई भी ऐसा नहीं होगा, जिसे सत्र तरहसे सुख हो, इसका 
मूल कारण यह है, कि संसारमें दरअसल सुख है ही नहीं । 
सुख बढ हैं जहांगयर असुख कहिये दु/ख यानी आकुछ़ता नहीं 
है। सं शरमें जिसको सुख्य मान रक्खा है, वह सब आकुछता- 
ओंगे घिरा हुआ है। सच्चा सुख मोक्ष होनेपर आत्मासे फर्म- 
चन्यनके छूटनेपर संबंतंत्र स्वतंत्र होनेमें है। क्‍योंकि जबतक यह 
जीव कर्मोसे जकड़ा हुआ.है तबतक पराधीन है और “पराधीन 


सपने रुख नाहँ? जबतक-पराधीनता छोड़ स्वाधीनता जात्माका 
| * - * ह 


५ (2९०) 


असली स्वभाव प्राप्त नंहीं होता, तबतरके सुख होवें तो होते कहांसेः! 

इंसलियेंः सच्चों सुंख मोक्ष है, और उसके होनेका» उपीय 
पूर्वाचांयनि:यों* बतलाया: हैः कि «४ सम्यग्द्शनज्ञानचरिद्रांणि 
मोक्षमार्ग:” संस्यरंदंशन,-सम्यग्ज्ञान, सम्यकचारित्र इन तीनींकी 
एकता ही.मोक्षका सार्ग है, परन्तु इसकां भी जानना /नेन- 
सिद्धांतके रहस्य जाननेके आधीन है । 


? लेन सिद्धान्तके रहस्य ' जाने बिना यह मोक्षके उप्रायोकी 
नहीं जानें संकता है। किसी एक टापूंमें' वहुतसे: जंगली आदमी 
! रहा करते: थे. :जो- कि इतने : अज्ञानः ओऔर- -भोलेमाले थे;/कि 
जरासी' भी अनोखी बातके होने पर त्रढ़ा जाते थे, विचारे 
दिनिभर काम करते थे और सांयंकाल-होनेंके पहले हीं पहिल 
सो जाते. थे, इसलिये .अन्धकारंका नाम भी नहीं जानते थेंग « 


- पक. दिन: सवेश्रासी सूययमंहण. प्रड़नेके कारण यहाँ दिनमें भी 
चारों ;तरफ अन्धकार :व्याप्त -हो गया, इसको देखकर वे छोग 
बहुत ,घ्ंड़ाये. और राजाके प्रास दोड़ते गए ओर चिह्लाने हंगे ।. 
राजाने “चिह्लाहटको सुनकर हल :दगोफ्त करने पर फोजको ले 
जानेका हुक्म दिया, .फोजे, इधर उधर दोड़ने लगी. वह विचारी 
क्या करती ? अन्धकार दूर न-हुआ ओर वे फिर भी राजाके 
पास पहुंचे। राजानें और भी फौज ले जानेकी भाज्ञा दी. 
बहः भी जंगलोंमे आई ओर इधर उधर -तोपगोछा छोड़ने लगी. 
उसी:'फौजमेंसे कितने ही घोड़ा दोड़ाने -रूगे,, कितने ही तलवार 
फिराने लगे, - गरंज -यह कि: सब. “अपने अपने- हाथ दिखाने 
लंगे। दूसरी वार, उनके जानेपर राजा जंगलोंमें आया. ओर 
इसके धकेलनेका मयत्न करने ;लगा परंन्तु कुछ भी न हो.सका। 
: : इतनेमें कोई द्वीपान्तरका मनुष्य वहाँ होकर सिकलाः ओर 
इस आन्दोलनंकी कारण पूछा--पूछनेसे उसे सब हाल सालूम 
हो गंयां। और उसने सबको आश्योसन दिया ओर घेये-वंधांया 


( १० ) 


लौर बढ़ा कि से सव खभी हम दूर किसे देते हैं| सुनते दी .. 
लोग राजके पास इस संतोगप्रद सशानारशे सुनानेझे लिये 
दो गये। राजाने सुनगर उसके पास जानेका हरादा किया और 
शीघ्र ही आ पहुँचा और उससे अन्थकार एटानेी आर्थना की ।. 


£ शाजादी प्रार्यनाझे सुनकर उस द्वीपास्तरमें रहनेवाले मनुष्यने 
सैछ बत्ती दीपक लानेके लिये पद्ठा। सब सामानके आ जानेपर 
उसने अपने जेबमेंसे पट़ी हुई दियासलाईको मिकाइफर दीपक 
जला प्रफाक्ष फर दिया, जिससे हि बहांका अन्यक्ार दूर होगया। 


ठीक इस ही तरहू समस्त संसारके प्राणी अद्यानस्पी अन्ध- 

« फारसे आकुछित हुए इधर उधर दोड़ धूप मचाते हैं, परन्तु 
से. सुखका रास्ता नहीं प्राते। बिना जन सिद्धान्तके रहस्पके 
जाने यह जीवोंका अनादिफालसे छगा हुआ अज्ञानांघझार दूर 
'नहीं हो सकता है। यद्यपि जेन सिद्धान्तफा रहस्य प्रगंट 
करनेवाले बढ़े बढ़े भी कुन्दकुन्दाचायं समान गद्गाचार्य आदि 
'महर्पियोंके बनाये हुए अब भी छनेक ग्रन्थ मौजूद हैं, परन्त 
उनका असछी ज्ञान प्राप्त करना असम्भव नहीं. तो दुःसाध्य 
ज़रूर है! ा 


इसलिये जिस त्तरद सुचतुर लोग जहाँ पर कि सूर्यका 
'अकाश नहीं पहुंच सकता, चहाँ पर भी बड़े घड़े प्वमबीले 
दुपंण आदिके पदार्थोके द्वारा रोशनी पहुँचाकर अपना फाम 
“चलाते हैं। उस ही तरह उत्त जेन सिद्धान्तोके पूर्ण प्रकाशको 
किसी तरह इन जीवोंके हृदय-मंद्रिमं पहुंचानेके लिये, जन 
: सिद्धान्त ' दर्पणकी अत्यन्त आवश्यकता है। शायद जापने ऐसे 
'फेरकर देखे ( शरवीन ) भी देखे होंगे कि जिनके द्वारा उलट 
7 #फेरकर द्ेखनेसे भिन्न मिन्न पुदार्थोक्ा प्रतिभास होता है, उस 
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ही तरह इस जन सिद्धान्त दपणुके भिन्न भिक्ष अधिकारों द्वारा 
आपको भिन्न भिन्न प्रकारके सिद्धान्तोंका ज्ञान होगा। 
मैंने यद्यपि अपनी बुद्धिके अनुसार यथासाध्य त्रुटि न रख- 
नेकों अयत्न किया है। किन्तु सम्भव है कि छद्यसस्‍्थ होनेके कारण 

अनेक म्रुटियाँ रह गई होंगी। इसलिये सज्जन महाशयोंसे 
आर्थना है कि मुझको मंदवुद्धि जानकर क्षमा करें। 


“'चीर सं० २४५४७ | निवेदक-- 
हें सब १९२८ गोपालदास बरेया। 
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नमः श्रीवीतरागाय-। 


क्र० रुग्ाद्वादृव्ाएफ्रि प्रं० ग्रोप्ाठढास्ी 
छ्ररश्य्रा रच्रित 


जेन सिद्धांतदर्पण 
। ०७० 
प्रथम अधिंकार 
(लक्षएऔ, प्र97ग्र, बस्र, व्रिकषप्र विरुप्र>) 


: मंगलाचरण 


. नत्वा बोरजिनेन्द्र', सरवेज्ञ मुक्तिमागनेतारस्‌ । 
बालबोधनाथ - जैन पिद्धान्तदपण वक्ष्ये ॥ 


पदार्थके विशेष स्वरूपका विचार छक्षण,  अ्रमाण, नय 
निश्षेपके जाने विना. नहीं हो सकता, इस कारण पहले पहल 
इनका ही निरूपण किया जाता है, उसमें भी उदशके अनुसार 
'सबसे पहले लक्षणका संत्षेप स्वरूप लिखा जाता है। .. 
“जत्यते व्याइत्यंत्े बस्वनेनेति लक्षणसःः--भिसके छ्ाारा 


२] जन मिद्धाल्त दपण । 


इ+ आना तान्‍काकमकाबक तक “९ 





0८7 का पे आल 
वत्तल्अ्ग माहम हो, हरा निमशिह छाले एिसम सलफर ह 
ही स्वागी सी -आहछददियन नत्वाभवानि्कारसे मी बड़ा ४ कि 
« परसपरू्यतिकरें सति चेनाम्कर्तव छक्यते नोदिकगम । 
घहुतसी बम्तुओंका मेल ह्ोनिपर जिसके द्वारा वविश्वित बल्फी 
व्यावृत्ति-जुदाई थी जाय, जर्थोत मिले हुए अनेक परदालामस 
किसी एक पदाशतों भिन्च ऋरमवाल शियों ऋछकश ऋहले ॥। . 
जैसे गायका लक्षण सास्नामन्य, (गायक गहेगें जो नीचे खटकी 
हुई खालका कबब होना है) यह छन्‍्य जो घोदा गधा उँद 
बरगरहमें नहीं पाया जाता। फिन्‍्त गायमें ही पाया ज़ाना द 
ऐसा होते हुए बह उनसे गायमों जुद्य करने कारण हैं, इस 
लिए गायका लक्षण £॥ वह छक्षण दो प्रकारका £ 


एक आत्ममृत, दूसरा अनात्ममृन। जिस लक्षणका लंका 
(जिसका लक्षण किया जायी के साथ तादात््य सम्मन्ध हो, उसे 
आत्ममृत बहते हैं, जसे अग्निक्ा क्षण उप्ापना। यहा उप्गपना 
अग्निका आत्मभृत लक्षण हैं कारण कि उप्णपनेका अग्निक्रे साथ 
तादात्य सम्बन्ध (जिनकी सत्ता भिन्न भिन्न नहीं ऐसे दो व 
अनेक पदार्थेक्ते सम्बन्धको तादात्य सन्यम्ध कहते हैं) हैं और 
जिस छक्कणका लक्ष्यके साथ संयोग सम्बन्ध दो अर्थाद जो 
चस्तु (ल्कष्यभृत वस्तु ) का न्वरूप न होकर भी क्रेचछ मात्र 
अन्य पदार्थंसि व्यादृत्ति करनेका कारण हो उसको अनात्ममृत 
लक्षण कहते हैं। जेसे पुरुषका रुक्षण दंड । 


- “यह ८ दंड कोई पुरुषका स्वरूप नहीं है, परन्तु अन्य 
बिना ,दंडवाले  पुरुषोंसि व्यावत्ति करनेका कारण है, इसलिए 
यह पुरुषका अनात्ममृतत लक्षण है। पदार्थका जोः लक्षण किया 
ज्ञाय, उसे ऐसा होना चाहिए जो. उसके (जिसका कि लक्षण. 
किया ग्रंया है) सिवाय अन्य. .दूसरे पदार्थों न. रहकर उसके 


] 


धूम अधिकार -। 


व्सबं देशोंमें रहे; ऐसा न होनेसे चंह लक्षण न कहलाकर.संदोप * 
लक्षण यानी लक्षणाभास कहरांता है, जिससे कि बह, अन्यव्या- 
वृत्ति करते हुए अपने रक्ष्यका निय्रामक नहीं हो सकता। इस 
'छक्षणांसासके तीन भेद हैं-- 





 अव्याप्त १ अतिव्याप्त २ असम्भवी ३। अव्याप्त लक्षणाभास 
उसे कहते हैं जो लक्ष्य ( जिसका कि छक्षण किया जाय ) के 
एंक-देशमें. रहे, जैसे जीव, सामान्यका छक्षण रागह्वंप | यह 
“रागद्वेष? छक्षण सर्व जीवों ( संसारी व सिद्धों ) में व रहकर 
केचछ उसके एकदेश भूत जो संसारी जीव उन्हींमें रहता है 
'सिद्धोंमें नहीं रहता, इस छिए ऐसा लक्षण अव्याप्त (छक्ष्यसात्रे 
न व्याप्तोडव्याप्त: अथवा अ-एकदेशे व्याप्त: अव्याप्त: अथीत्‌ 
लक्ष्यसान्र यानी . लतक्ष्यके सर्वदेशोंमें जो नहीं व्यापं-रहे उसे 
अव्याप्त कहते हैं। अथवा अ मान एकदेश यानी लक्ष्यके एक 
देशमें जो व्यापे-रहै उसे अव्याप्त कहते हैं) छक्षणाभास फहलाता 
है। जो रक्ष्यमें रहकर अन्य अछ्क््य (लक्ष्यके सिवाय अन्य 
पदार्थ, जिनका कि चवक्षण नहीं क्रिया गया) में भी रहे उसे 

अंतिव्याप्त (अति-अतिक्रम्य कक्ष्यमिति शेप: व्याप्तोतीत्यतिव्याप्त 
अर्थात्‌ लक्ष्यको छोडकर अन्य -अलक्ष्यमें व्याप-रहे उसे अति: 
व्याप्त कहते हैं) लक्षणाभास कहते हैं। 

_ जैसे शुद्ध जीवंका लक्षण अमृर्तेत्व-छूप, रस, गंब, स्पर्श 
रहित होना | वह लक्षण यद्यपि लक्ष्यमृत जीवसें रहता हे, 
परन्तु रूक्ष्यके सिवाय अन्य आकाशादिक अल्त्ष्यमें भी रहता दे 
इसलिए ऐसा लक्षण अतिव्याप्त लक्षणाभास कहलाता है। जिसकी 
लक्ष्यमें सम्भावना ही न हो उसे असम्भवी (छल््ये न सम्भवती- 
. ज्यवसस्मवी अर्थात्‌ जो. ल्क्ष्यमें नहीं सन्‍्भवे, उसे असम्भवी 

लक्षणाभास बहंते हैं ) 


४०4 


ज ॥ ध 
जज पिता है 
५) जन मिद्धास्य दपण । 
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|] है क्र्प का का 
जैसे शद् जीयफा दाग गृससव-्काय, रस, गंध, शद्ाक 
कि ध ५ पा सिए हटा ५ गा ४ इक्‍्कावा 
होना । कद शाम खम्यभुत फीचगे विछाइल ही सहाँ भांग 
प ; दा । रे, 
जाता; इसलिए ऐसा रक्षेण, असम्भवी खट्षमाभास पदकाता है) 
| छ डिझी 243... शा ओ, विबलाह़। अश्य मारी 
माराश यहां हैं | जहाँ, झपलसे लायक सिवाय आर्य दुरार 
परम लक कतार $ सब हेशेमें शायर, ्रॉसि 
जगह ने रहकर और अपने झत्ष्यक सत्र दशर्म रहता, दुसगास 


ही 


व्यावृत्ति करनेका कारण भ, घाटी साहद्षण 7 ॥ 


3 स्पराप्रक्रा ठर्णव करते टै 
ख़्द्र झग्रास कर ॥६८/ ६. ४ ५२2/ ५ बध्/ दा) त्र्त्य्प् 2 


टी 


प्रमीयतेधननेति प्रमाणम प्रकषणण-संशयादिव्यबच्छेदन मीसते' 


परिच्छियते झ्ञायते बस्तुतत्व॑ येन तस्पसागम अथीय संशय, 
विपयेय, अनध्यवसायादिककों दूर करते हुए, मिसके द्वारा 
बस्तुका स्वरूप जाना जाय, उसे प्रमाग कहते £। यहा अमाग 
शब्द, प्र उपसर्गपूर्वक मा धाठुसे, करण आर्सेमें, स्‍्थुद अ्रत्यय 
5५७७ रु डे श० हा; श्र लः डर 
करनेसे सिद्ध होता £ इसमें प्र शब्दका झ्य, अकपणा है 
यानी संशय आदिक मिश्याज्ञानकी निश्नत्ति करते हुए ही श्गेर 
मा धातुका अर्थ, ज्ञान है और करण अर्थमें ल्युदूपरत्यंयका अर्थ, 
साधक्तम करण (यव्यापारादनन्तरमव्यवहितस्वेनक्रियानिप्पत्ति- 
स्तत्साधकतमंतदेवकरणम्‌ अर्थात्‌ जिसके व्यापारफे अनन्तर ही, 
वे रोक टोक क्रियाकी निष्पत्ति होती है, उसे साधक्तम करण 
कहते छे ) है । रे 
इन सबके कहनेका मतलूब यह दे कि “सम्यम्तान प्रमाणम” 
सच्चे ज्ञानकों अ्रमाण कहते हैं। जो मिथ्याज्ञान होते हैं, वे 
प्रमाण नहीं हो सकते। कारण कि प्रमाणसे जो पदार्थ जाने 
जाते हैं, उस विपयका अज्ञान हट जाता है। परन्तु संशयादिक 
मिथ्याज्ञांनसे, उस विपयका आज्ञान नहों हटता-बस्तुका ठीक 
स्वरूप नहीं मालूम होता। और जो ज्ञानरूप नहीं होते वे भी 
अमाण नहीं हो सकते। जेसे घटपटादिक, कारण कि हितकी प्राप्ति 


रे हे 





प्रथम अधिकार | 


“ओर अहितका परिहार, करनेके. छिये, विद्वाब्‌ और परीक्षक 
जन, अमाणको: वतछाते हैं। और हितकी प्राप्ति अहितका परि- 
हार, बिना ज्ञानके नहीं हो सकता | इसलिए सच्चे ज्ञानफी प्रमाण 
है, ओर जो जाननेमें सहायता पहुँचाते हुए भी साधकतम 
नहीं होते, वे भी प्रमाण नहीं हो सकते, जसे सचन्निक्रपोदि। 


यद्यपि सब्किप कहिये इंद्रियोंका पदाथसे मिलया, किनन्‍्हीं 

किन्हीं इंद्रियोंके, द्वारा पेदा होनेवाले ज्ञानकी, उत्पत्तिमें मदद 
 पहुँचाता है, परन्तु सन्निकप होनेके अनन्तर ही, तद्विपयक 
अज्ञानकी निवृत्ति नहीं हो सकती, कारण कि वह अचेतन है। 
जो स्वयं अचेतन है, वह दूसरेके अज्ञानको केसे हटा सकता 
है.? क्‍योंकि ऐसा नियम है कि जो जिसका विरोधी होता है, 
वही. उसको. हठा सकता है। 


देखा-जाता है. कि अन्धकारको दूर करनेके लिये, अकाशमय 
दीपककी आवश्यकता होती है, और उससे ( अन्धकारके विरोधी 
प्रकाशसय दीपकसे ) अन्धकार हट सकता है, न कि कागज 
कलम दावातसे। कारण कि कागज कलम दावात ये कोई 
अन्धकारके विनाशक नहीं है। 

ये बात दूसरी है कि दाबात ओर कछमके द्वारा कांगजके 
ऊपर लछिखे हुए हक्‍्मनामासे दीपक आ सकता ओर अन्धकार 
दूर हो सकता है, परन्तु वे अन्धकारके हटने, वा प्रकाश होनेके 
साधकतम कारण न होनेकी वजहसे, अन्धकार विताशक्र नहीं 
कहे जा सकते। ठीक इस ही तरह, यद्यपि सन्निकप, ज्ञानकी 
जत्पत्तिमें कारण है। परन्तु वह अज्ञानके हृटनेसें साधकतम 
'कारण न होनेकी चाजहसे, प्रमाण नहीं कहा जा सकता, इस 
ही तरह इंद्रियदृत्ति आदि भी प्रमाण नहीं हो सकते, कारण कि 
ववे स्वयं अचेतन होनेकी ,वजहसे, अज्लानकी निव्वतिरुपत्रमितिमें, 
कारण नहीं हो सकते हैं 


६] जन मिद्धान्त दर्पण । 
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रक गेम न] प 25 प्पा मनाए 7.2 2०4 4-७ ३४; हा 
ऐसा शोनेसे (प्रमीयते इनन-प्रमी विकियां प्रतियतरण्ण सत्ममाण | 


अर्थीद्‌ जो प्रमीतिक्रियाके प्रति फरण दी, उसे अरमान छत है) 
प्रमाण नहीं हो सक्ा। / रखेन दूधियें स्ख ने हि रक्त 


का आय रे हि ज, ड यह कम मनी ह१8॥ 
शुद्धयति ” जो कपड़ा छोहलसे भरा हुआ है, यह खोडसे हे 
४ 


"हे 
के डे 


साफ नहीं हो सकता है, दस ही सर जो स्वये क्शानसण 
वह अत्ानक्रा नहीं हुठा सकता £ इसलिये प्रमागहा "सम्पस्था्स 
प्रमाणम्‌”-- सच्चे ज्ानकों अम्राण छूने मं यह खक्षण, मिर्थियाद, 
समीचीन सिद्ध हुआ। प्रगागगें प्रमाशया, यानी सदचे शानकी 
सचाई, वही है, जो, शानने जिसको विधय क्िया>जिस पदाथद्या . 
ज्ञान हुआ , उस पदार्थका यथाथर्म त्रंसा ही दाना | 


४ ४ | कट बट: डा, के है 
यदि किसी आदमीकी सोप देखकर यह साध १! इस 
प्रकार ज्ञान हुआ, तो हम उसके शानऊों, समा-प्रमशात्मझ 


ज्ञान कहेंग, और यदि क्रिसी आदमीयों, जो क्रि बालवरं एक 
डोरी थी, उसमें “यह सॉँप है” इस प्रकारका ज्ञान हुआ तो: 


कर 


हम उसके ल्लानकों, मिथ्या-अग्रमाणात्मक ज्ञान कहेंगे। कारण 
कि जिसका उसे ज्ञान हुआ, यथार्थम बद चीज वहाँ पर नहीं 


् 


हैं बजाय उसके, ओर ही कोई चीज़ वहाँ पर है । 


इन दोनों ही ( प्रमागात्मक-अप्रमाणात्मक ) झानोंमें, जुदे 
जुदे कारणोंकी आवश्यकता होती है। कितने ही लोगोंका कहना 
है कि--जिन 'कारणोंसें सामान्य ज्ञान पेंद्रा होता है, उनही 
कारणोंसे, अ्रमाणात्मक ज्ञानकी भी उत्पत्ति होती है, उसमें अन्य 
कारणान्तरोंकी आवश्यकता नहों दै। इतना जरूर है कि चल्लुरादि 
इंद्रियोरम कोई विकार होनेसे, या अन्य कोई कारणोंसे, झान' 
अभमाण हो जाता हैं। इस विपयमें: न्‍्यायका यह सिद्धान्त है 


' . किलो मिक्षर का होते हैं, वे मिन्नर कारणोंसे पेदा हुआ. 


करते हैं, जेंसे मिट्टीके घट और तन्‍्वुओंसे पट। इस ही तरह: 


#«... 7४ 


हृ 


प्रथम अधिकार ! [७ 


प्रमाणात्मक अप्रमाणात्मक ज्ञान भी, दो काये हैं, थे सी. अपने 
,भिन्नर : कारणोंसे पंदा होंगे। यदि ऐसा न साना जायगा - 
तो . थ्रह . ग्रमाण है ओर' यह अग्रमाण है, इस प्रक्कारका 
' “विभाग - नहीं वन सकता। क्योंकि आपके पास इस विभाग 
: (यह: प्रमाण ओर दूसरा .अग्रमाण ) के करनेका कोई सबूत ही 
नहीं, क्‍योंकि इसे उंठटा भी हो सकता, अर्थीव्‌ जिसको कि 

' आप अप्रमाण कहते हैं, उसको हम. प्रमाण, ओर जिसको आप 

' प्रमाण -बतलाते हैं, उसको हम क्षप्रमाण भी कह सकते हैं । 


. इस ढिये जिस तरह आप ज्ञानके अप्रमाण होनेमें दोषोंको 

कारंण व्तलाते हैं, उस ही तरह ज्ञानके प्रमाण होनेमें गुणोंको 
भी कारण अवश्य सानना चाहिये। इस प्रमाण-सच्चे ज्ञानकी 
“ उत्पत्ति, पंरसे . ही होती है, परन्तु सच्चे ज्ञानकी सचाईका 
निम्थय कहीं. पंर ( अभ्यस्त दशामें अथोत्‌ जिसको कि हम पहले 
कई दफे जाने चुके हैं ऐसी हालतमें ) स्वतः कहिये अपने आप 
हो '.जाता है. और - कहीं पर ( अनम्यस्त दशामें जिसके कवि . 
जानंनेका पहंले पहल मोका पडा हुआ है ऐसी हालतसें ) परत: 
. कहिये दूसरे अन्य कारणोंसे होता है। 
फर्ज कीजिये जसे कितने ही, एक लडकोंने तालावमें स्नान 
 'करनेके लिये तय्यारी की ओर वे फोरन ही निधडक होऋर उस 
' तालछावमें, जिसको कि वे पहले कई दफे जान चुके हैं, जाकर 
सस्‍्तान करते हैं तो ऐसी. हालतमें उनको जिस समय्र तालावका 
ज्ञान हुआ, उस .ससय उसकी सचाईका भी ज्ञान हो लिया। 


यदि ऐसा न होता, तो निधडक होकर हर्गिज़ भी दौड - 
कर न जाते, इस लिये मालूम हुआ कि उनको उस तालावकी 
.. सचाईका निश्चय, पहले ही ( उसके ज्ञान होनेके समय ही ) हो - 
. चुका था, ओर एक दूसरी जगह एक मुसाफिर, जो कह्लि जंगल्में 





ः || 
८] जैन विद्धान्त दर्पण । 


जारहा था, दूर हीसे किसी एक पढदारकी, जिसको कि इस , 
समय गरीचिका, या मंदी, सा सालाय, ठुछ नहीं कद सह, 
देख पर धान हुआ £/ का जल £2 परम उस जखबानफी . 
सचाईका निश्चय, उसे उस ही समय नहीं हुआ अन्या 
उसके दिलगें संाय ने होता, परन्तु इसे संद्य सो अवश्य हीता 


है कि जो भेने जाता है यह जल है या नहीं। 

फिर धीरे? आगे घछ कर उसे उपर हीसे ( मिस दिशामें 
कि उसे “ वहां जल है” एसा शान हुशा था) धीमे८ चाहती 
हुई, ठंडी हबाफा स्र्श हुआ। तथा उसीके झासपासमें 
कमढोंकी खुराबू “मालूम हुई, तथा गेंडक्ोंके दरीनेगी आवाज 
सुनाई पड़ी, ओर फिर थोड़े देर आगे चल फर ही बह कया 
देखता है, कि पनहारी, पानी भरे हुए घड़ोंको दिये हुए आ 
रही हैं। तो फिर उसे फोरन दी इस बातझा निश्चय हो जाता 
है, कि जो मुझे पहले पानीका ज्ञान हुआ था, बद ठीक ही था, 
कारण कि यदि यहां पर पानी नहीं होता, तो पानीके बर्गेर नहीं 
होनेवाली ठंडी हवा, कमढॉर्ड खुशबू, तथा मेंटकोंगी सावाज 
क्यों होती | ऐसे स्थरूमें. जल घानकी सचाईफा निश्चय उसे 
दूसरे कारणोंसे होता है, बस इसको ही अम्यस्तदशामें प्रामाण्यकी 
जत्ति स्वत: और अनभ्यस्तदश्षामें परतः होती है, कहते हैं। 

उस प्रसाणात्मक छ्ञानके मूल दो भेद हैं; एक प्रत्यक्ष, दूसरा 
परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण उस ज्ञानकों कहते हैं जो पदार्थके 
स्वरूपको रपष्ट रीतिसे जानता है । उसके दो भेद हैं-सांव्यवह्वारिक 
पत्यक्ष १ ( जिसको छोग एक देशीय विर्मछता होनेकी बजहसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं। परन्तु घास्तवमें जो इंद्रियादिकी अपेक्षा 
रखंनेसे परोक्ष हो, क्‍योंकि ऐसा सिद्धांत है कि “ असहाय॑ 


अत्यक्षपरोक्ष सहायसापेक्षम्‌ ” अर्थाद्‌ जो इंद्रियादिककी सहायता - 
न लेकर केवेठ आत्माके , अवहम्वनसे - घस्तुका: स्पष्ट जानना | 


् 
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कै प्रथम अधिकार । [९ 


हैं बह अत्याक्ष ज्ञान है और जो दूसरे इंद्रिकादिककी सहायतासे 
' ज्ञान होता है वह प्ररोक्ष ज्ञान है) पारमार्थिक-प्रत्यक्ष ९, जिस 
ज्ञानमें इंद्रिय:- ओर: मनकी सहायता होने पर भी एक देशसे 
निर्मेहता पाई जाय, उसके सांव्य-वहारिकप्रत्यक्ष कहते हें। 
उसके १ अवग्रह २ ईहा ३१ अवाय ४ धारणाके भेदसे चार 
भेद थे दर 
इंद्गिय और पदा्थके समवधानकेःअनन्तर होनेवालें, सासान्य 

. सत्ताको विपंय करनेवाले उपयोगकों दशन कहते हैं और दर्शन 
' होनेके अनन्तर होनेवाले, अवान्तरसत्ता विशिष्ट वस्तुकों विषय 
. करनेवाले ज्ञान विशेषकों, अवग्रह कहते हैं जेसे “यह पुरुष 

सांवार्थ हरएंक बस्तुमें जुदा जुदा अस्तित्व गुण रहता है, जिसकी 
बजहसे वस्तुकां कमी भी नाश नहीं होता । 


उस अस्तित्व ' गुणके साथ जब कोई विशेषण नहीं लगा 
'रहता_ है, कि 'अम्जुकका अस्तित्व अथौत्‌ जब अस्तित्वके कहनेसे 
सर्वे पदार्थकि: अस्तित्वका ग्रहण होता है तव उसहीको महासत्ता 
“व सामान्य सत्ता कहते हैं ओर जब उस अस्तित्व गुणके साथ कोई 


.. विशेषण लग जाता है कि अमुकका अस्तित्व अर्थात्‌ जब अस्तित्वके 


कहनेसे किसी एक पदार्थके अस्तित्वका ग्रहण होता है, तव उस- 
हीकी अवन्तरसत्ता व विश्ेपसत्ता कहते हैं। 


इनमेंसे मद्दासत्ताको विषय करनेवाले सामान्य प्रतिभास रूप 
उपयोगको दशेन कहते हैं. और अवान्तरसत्तासे विशिष्ट बस्ठुको 
* विपय करनेवाले . उपयोग-ज्ञान विशेषकों अवग्रह कहते हैं| अब- 
ग्रहसे. जाने हुए पदाथके विशेषमें उत्पन्न हुए संशयको दूर ऋरते 
हुए, अभिलापस्वरूप ज्ञानको ईहा कहते हें-जेसे यह दक्षिणी है । 
इंहासे ज्ञाने हुए पदार्थमें यह वही है अन्य नहीं हैं ऐसे मजबूत 
ज्ञानको अबाय कहते हैं जेसे-यह दक्षिणी ही है, अन्य पुरवि 





१०] जन सिद्धान्त दपण । 


घगेरह नहीं है। जिस शानसे जाने हुए पदार्थरमें 
कालान्तरमें संशय तथा विन्मरण नहीं हाय उसे धारणा काले 
हैं। (शंका) एक शानके द्वारा अदण किये हुए परदाथक्रों प्रदण 
करनेबाठा प्षान, गददीतग्राही दानिसे धाराबादिक शान (साय 
घटो5य घटो5य॑ इस प्रकार एक आकारते ह्पन्न शोनेवाले शान) 
की तरह अग्रमाण माना जाता है, इसलिये अवभादक द्वारा महण 
किये हुए पदार्थकों ही ईहा, अवाय आर धारणा पान करते ४ 
इसलिये थे भी अप्रमाण होने चाहिए | 
क्योंकि अपूर्य २ अथकों निपश्नय करानेबाल झानकों, प्रमाण 
ज्ञान कहते 8 । (समाधान) धाराबादिक झानकों जो अप्रमाग 
माना है, उसका मूल कारण यह हें कि शासका क्राम यह है 
कि ज्ञिस विपयका ज्ञान हो, उस विपयवा अज्ञान हुट जाय 
परन्तु यह काम जब पहले उत्तन्न हुए धानस दी हो गया, तब 
फिर उसके वाद फिर फिर उत्पन्न होनेबाले सानोंसि क्या फायदा ? 
क्योंकि पूर्वमें उत्पन्न हुए ज्ञानसे उत्तरोत्तरमें उत्पन्न शोनेवाले 
जझानोंसे कुछ भी विशेषता नहीं पाई जाती, इसट्यि वे, बाद 
हुए सब ज्ञान अप्रमाण माने जाते हैं, आर जिन :जानंमे पूष- 
ज्ञानकी अपेक्षा विशुपतता पाई जाती थे अमाण माने जाते हैं । 


यदि ऐसा न माना जाय तो जिस अद्लिकों पहले फकिसीने 
अनुमान ज्ञानसे जाना, पीछे उमसहीका प्रत्यक्ष किया तो वह 
गहीतग्राही होनेकी चज़हसे अप्रसाण मानना पडढ़ेगा। परन्त ऐसा 
नहीं है, वह. विशिष्ट होनेकी , चजहसे प्रमाण ही माना जाता 
 है। इस ही तरह ईहाहिक ज्ञानोंस भी कुछ विशेषता है वह यह 
है कि अवबग्रह ज्ञान और ईहा ज्ञान इनमें तो विपयर्ेददी अपेक्षा 
' भेद है, कारण कि अबग्रह ज्ञानके द्वारा जाने हुए पदार्थके विशेष 
अंशमें, इहा ज्ञानकी ग्रबेत्ति होती है ओर इंहा, अवाय, घारणा 
इन तीनों ज्ञानोंमें प्रबलंता दुर्वछताकी अपेक्षा विशेषता है। ईहा 





ही हट प्रथम अधिकार । [११ 
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ध ४ दे ह कमजोर ८ ह॥- द २ 
- ज्ञान इतना कमजोर है कि जिस पदाथका ईहा होकर छूट जाय 


उसके विप्रयमें, काढान्तरमें संशय ओर विस्मरण हो जाता है 
ओर अवाय ज्ञानसे जाने हुए पदार्थरमें संशय नहीं होता । 


इसलिये ईहा ज्ञानसे यह अवाय ज्ञान भ्रवल है, परन्तु 
इसके विपयसें विस्मरण हो जाता है ओर धारणा ज्ञानसे जाने 
ए पदार्थमें, काछान्तरमें संशय तथा विस्मरण भी नहीं होता 
है । इस लिये. यह ज्ञानं अवाय ज्ञानसे भी प्रवल है, इस 


- ढिंये विषयमें विशेषता तथा उत्तरोत्तर ज्ञानोंमें अवछता होनेकी 


है 


' बजहसे ये चारों ही ज्ञान प्रमाण हैं। और जिंस ज्ञानमें इंद्विय 


ओर 'मनकी सहायता न होनेकी बजह तथा केषबछ आत्माकी 
अपेक्षा होनेकी बजह सर्व-देशसे निर्मेठता पाई जाय, उसे 


'पारमाथिक गत्यक्ष कहते हैं। 


उसके दो भेद हैं विकल प्रत्यक्ष १, सकल प्रत्यक्ष २। जो 
कुछ एक पदार्थाको सबाश करके स्पष्ट रीतिसे जानता है, उसे 
विकल प्रत्यक्ष कहते हैं । इसके भी दो भेद हैं। अवधिज्लञान १ 


+* 'मनःपर्यय ज्ञान २। जो सम्पूर्ण पदार्थोकों साध करके स्पष्ट 


रीतिसे जानता है वह 'सकल भअंत्यक्ष है। इसका दूसरा कोई 
जुदा भेद नहीं है, इसहीको केवलज्ञान कहंते हैं। परोक्ष प्रमाण: 


. उस ज्ञांनको कहते हैं जो पदार्थंके स्वरूपको अस्पष्ट रीतिसे 


जानता है। 
. * भावार्थ -ज्ञानावरणी कंमके क्षयसे, अथवा कोई एक विलक्षण' 


- क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेबाली ओर शाब्द्‌ व अनुमानादि ज्ञानसे 


जो नहीं जानी जा संकती है, ऐसी जो एक अनु सिद्ध 
निर्मेठता है उसहीको स्पष्टठया विशदृता कहते हैं, यह पिमलता 
जिस ज्ञानमें पाई जाय वह प्रत्यक्ष ज्ञान है ओर ज्ञिस झानमें 
वह न पाई जाय वह परोक्ष ज्ञान है । 





१२] जैन मिद्धास्त दर्पण । 
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। के पान २ सर्न ४ अनमान जप 5 
परोक्षतानके स्पति १ प्रत्यभिवान २ सके £ अनुमान ४. 


ओर आगम ७ ऐसे पांच भद है। मिस क्रिसी पदामकों घार- 


न्‍् 


णात्मक दानसे पहले अच्छी तरह जान डिया था, उसी पढदामके _ 
“वह पदार्थ” इस प्रकार याद करनेका स्मृति यहते । उदतक 
पदार्थका अवग्रह, टद्ा, अचाय शान हो भी जाता 2, परन्तु 
धारणा ज्ञान नहीं होता तबतके उस पदासमें स्मृति इनकी 

उत्पत्ति नहीं होती है। अनुभव और स्मरण यहा दोनों जाने 
जिसमें कारण हों, ऐसे जोड्रुप शानवों प्रत्मभिश्ान पहले ६ै। 


इस प्रत्यभिज्ञानफ्के तीन भेद स्वस्थ प्रत्यभिज्ञान -२ 
साहत्य प्रत्यभिन्नान २ वेसाहस्य अत्यभिज्ञान ६ जो स्मृतिओर 
प्रत्यक्षके विषयभृत पदार्थेक्ती दो दशाओंमें एकता दिखछाते हुए “यह 
वह्दी है जिसे पहले देखा था! एसे आकारका ज्ञान होता है उसे 
एकत्वप्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जो स्मृति और प्रत्यक्षके विपयभृत, 
पूर्वमें जाने हुए तथा उत्तरकारूमें जाने हुए दो पद्रार्थोर्में सहझाता 
दिखलाते हुए “ यह उसके सह है जिसे पहले देखा था।” 

ईस आकारवाछा जोद़्रूप ज्ञान होता हैं, उसे साइदय 
प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जो स्पृति और प्रत्यक्ष: विपयमृत पूर्च- 
काढमें अनुभव किये. हुए तथा उत्तरकाठमें जाने हुए दो पदार्थमिं, 
विसहशता-विलक्षणता दिखलाते हुए “यह उससे विरक्षण है. 
“जिसको पहले देखा व जाना था? इस आऊकारका ज्ञान होता... 
है, उसको वेसाहइय ग्रत्यमिज्ञान कहते हैं। इस ही तरह और. 
भी अनेक भेद जान लेना चाहिये। 


व्याप्तिके ज्ञानको, तक कहते हैं। अर्थात्‌ साधन (जिसके द्वारा 
साध्यड्री सिद्धि की जाती है) के होने .पर साध्य ( जिसकी 
सिद्धि की जाय) के होने तथा साध्यके न होनेपर साधनके भी 
“ले होने>े अविनासावे सम्बन्ध (अं-न, चिना-साध्यं॑ विना, 


पर 


हा के 
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' 'आाव:-भवनम्‌ -हेतोरितिशेष: अर्थात्‌ साध्यके विना- हेतुके न 
'होनेकी अव्रिनाभाव कहते हैं) कहते हैं । 
इसहीका नाम व्याप्ति है। यह व्याप्ति दो तरहकी है, एक 
समव्याप्ति, दूसरी विषमव्याप्ति | दुतरफा व्याप्तिको अर्थात्‌ जिच 
दो पदार्थोमें दोनों तरफसे अन्वय (होनेपर होना) व्यतिरेक 
(न होनेपर न होना) पाया ज्ञाय उसे ससव्याप्ति कदते हैं जेसे 
ज्ञान और आत्मांमें जहाँ-जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ 
आत्मत्व-जीवंत्व जरूर होता है, इस ही तरह जहाँ आत्मत्व- 
. जीवत्व होता है वहाँ? ज्ञान भी जरूर होता है और जहाँ २ 
ज्ञान नहीं होंता वंहाँ२ आत्मत्व भी नहीं होता, इस ही तरह 
जहां? आत्मत्व नहीं होता वहां? ज्ञान भी नहीं होता, इसलिए यहाँ 
ज्ञानका आत्मत्वके साथ. ओर आत्मत्वका ज्ञानके साथ अन्वय- 
. व्यतिरेक होनेसे समव्याप्ति है। 


.. एक तरफा व्याप्ति अर्थात्‌ अविनाभृत जिन दो पदार्थोमें 
एक तरफसे व्याप्ति होती है, उसको विषम व्यातति कहते हैं। 
जेसे धूम और अग्निमें, जहां? धूम होता है वहांश अग्नि जरूर 

: होती और जहां अप्नि नहीं होती वहां धूम भी नहीं होता, इस 

- तरह घूमकी तरफसे अम्रिके साथ अन्व॒य व्यतिरेक पाया जाता - 

_ है, परन्तु जहांश अग्नि होती है. वहां? धूम भी होता है तथा 

: जहां? .घूम नहीं होता वहांश अम्नि भी नहीं होती, .इस तरह 
अग्निकी तरफसे धूमके साथ अन्बयव्यतिरेक नहीं पाया जाता 

. है। कारण कि अंगारेमें तथा तपाये हुए छोहेके गोलेमें अग्नि तो 

' है परन्तु धूम नहीं इस लिये अन्वय व्यभिचार (होने पर न 

होना ) तंथा व्यतिरेक व्यभिचार ( न होने पर होना ) आजानेसे 

एक तरफा ही व्याप्ति रही, इसहीको विपम व्याप्रि कहते हैं । 

इस दोनों हीं तरहकी व्याप्तिका जिससे ज्ञान हो इसको तर्क 


| 
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भावाथ-जीं साध्य साधन सम्बन्धी अज्ञानकें हटानेमें 
साधकतम कारण हो उसकी तक शान कहते ह। साथन 
(जो साध्यके अमावम्म न रहता हो) से साथ्य-जिसको बादी 
स्ोग सिद्ध करना चाहते हों, क्योंकि एसा न होनेसे अतिग्रसंग 
ही हो जायगा | ह 

अथीव्‌ “कहे खेतकी सुने खलियानकी” जंसी द्वालत हो 
जायगी। वादी तो चाहता दे कि यहांपर अप्निकी सिद्धि की जाय 
परन्तु प्रतिबादी उससे उल्टे दी इट पत्थरकी सिद्धि कर रहा है, तो 
वह इेंट पत्थर साध्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि बादी उनको सिद्ध . 
ही नहीं कराना चाहता है। ओर जो यथार्थमें प्रत्यक्षादिक प्रमा- 
णसे बाधित न दो, क्‍योंकि ऐसा न होनेसे चद्धिमें प्रत्यक्षसे बाधित 
ठंडापन भी साथ्य होने छगेगा। ओर जिसमें संदेहादि पंदा हो 
रहे हों, क्योंकि ऐसा न होनेसे अथीत्‌ लिसमें किसी प्रकारका 
संदेह वर्गरह नहीं है; फिर भी बद्रि वह साध्य कहलाने छूगे; 
तव तो अनुमान ज्ञान व्यर्थ ही. पड़ जायगा; क्योंकि जिसमें 
शक ( संदेह ) ही नहीं उसके सिद्ध करनेके लिये अनुमानकी 
क्या आवश्यकता  संदेहादिकके दूर करनेके लिये द्वी तो अनु- . 
मान किया जाता था। हल । 


, ईंस लिये जिसको वादी लोग सिद्ध करना चाहतें हों और 
“जिसमें चर्तमान कालंमें शक्र पेदा हो रहा हो, परन्तु उसके 
वास्तव होनेमें कोई गलत्यक्षादि भ्रसाणसे बाधा न आती हो; 
उसहीको साध्य कहते हैं। उसके ज्ञानको अनुमान कहते हैं 
न कि केवल साधनके .ज्ञानको; कारण कि जिसका ज्ञान होता है 


“उस ज्ञानसे उसहीका अज्ञान हटता है. न कि दूसरेका: इस लिये 


' साधनके ज्ञानसे साधनका अज्ञान हट जायगा,न कि अग्निका, 
:इसंलिये साधनसे साध्यके ज्ञान होनेको अनुमान कहते :हैं।।.. 


रच 
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2. , इस अनुमान : ज्ञानके पेथा होनेकी परिपाटी व क्रस 


थों है-जब कोई आदमी धूम और अप्निको रसोईधर, अथाई 


.ब और अनेक जगहमें वार वार एक ही साथ देखता है, तो 


वह निम्चय कर लेता है कि घूम ओर अग्नि एक ही साथ 
होती है । परन्तु उसके. साथ ही साथ, उसने एक या दो जगह 
ऐसा भी देखा कि वहां केवल अप्नि है ओर धूम नहीं, तब 


' उसे निश्चय-होता है कि. ओह ! जहां जहां घूम होता है वहां 
.. शहां अप्नि जरूर ही होती है, परन्तु जहां जहां अग्नि होती है 


चहां वहां धूम होता भी है ओर नहीं भी होता है, इस तरहके 


:" ज्ञान होनेके वाद, उसे जब कभी किसी जगह केवल धूम दिखाई 
- “देता ओर अप्नि दिखाई नहीं देती, उस जगह वह व्याप्ति 
(जहां जहां ,धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है) को स्मरण 
- करता है ओर फिर अज्लुमान .करता है कि “यहाँ कहीं अप्नि . 
' होनी. चाहिये अन्यथा: यदि यहाँ अग्नि न होती तो धूम क्यों 


दिखता” वस ऐसे ही (साधनसे' साध्यके ज्ञानको) ज्ञानकों 
अनुमान कहते हैं। 


इस, अनुमान ज्ञासके दो भेद हें-एक स्वार्थीात्रुमान दूसरा 


. 'पराथौनुमान । क़िसी दूसरें परोपदेशादिककी अपेक्षा न रखते 


हुए, स्वयं-अपने आप निश्चय किये हुए भर पहले तक ज्ञानके 
द्वारा अनुभव किये हुए, साध्यसाधनकी व्याप्तिको स्सरण करते 


5. 6 


. हुए, अविलाभावी धूमादिक हेतुके द्वारा किसी पर्वत आदिक 
धर्समें उत्पंन्न हुए अग्नि आदि -साध्यके ज्ञानको स्वार्थीनुसान 


कहते हैं। । 
: . इसके तीन अंग हैं अर्थात्‌ इस स्व्राथीनुमान ज्ञानके होनेमे तीन 


. 'पदार्थोकी आवश्यकता होती है-धर्मी १, साध्य २, साधन ३। 
के मा हे हा ०० कप 
'धर्मी उसे कहते हैं जिसमें साध्यका शक हो, यदि ऐसा विशेष 


आधार न्.होगा .तो. अछुसान .करनेसे फायदा ही क्‍या दे? 


जन 
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क्योंकि घरम और अग्रिके स्वरूपका शान नो घ्याति शान दोतें' 
समय ही हो जाता ६ । 

अनुमानकी सार्थवता तब ही होनी हैं जब कि किसी आधार * 
विशेषमें (जहां कि व्यातिका निश्चय हुआ है उससे भिन्न कोट 
दूसरी जगद्में) साथ्यकी सिद्धि होती है। इस टठिये ये धर्मी 
पदार्थ, स्वाथौनुमानका एक जंग है, ओर जिसका व जिससे 
ज्ञान होता है ऐसे साथ्य साथन रूप भी स्वार्थानुमानके दो अंग 
है, यदि साथ्य पदार्थ ने होगा तो स्वार्थानुमानत जानाएी क्‍यों 
जायगा ४ इस ही तरह यदि साधन पदार्थ न द्ोता नो साध्यकी 
सिद्धि ही किससे की जायगी? एस छिये जिसमें (धर्मर्मिं)- 
जिसकी (साध्यक्ी) जिससे (साधनसे) सिद्धि होती ह ऐसे धर्मा, 
साथ्य, साधन रूप स्वार्थालुमानके तीन अंग हैं । 


जो परके उपदेशसे' सुननेवालेगो साथनसे साध्यका शान - 
होता है. वह परार्थानुमान है। जेंसे क्रिसी एक आदमीने कहा कि 
४ परदेतोड्यणप्रिमान्‌ भविवुहति धृमवत्वान्यथानुपपततें: / 
यह्‌ पर्वत अग्निवाल्ा होना चाहिये क्योंकि बगेर अप्निफ्रे धूम- 
वाला नहीं हो सकता। इस वाक़्यके अर्धकी विचार करते हुए 
ओर व्याप्तिकों स्मरण करते हुए, किसी एक सुननेवालेफको जो 
ऐसा ज्ञान हुआ कि “यह पर्वत अम्निवाला है-इसमें अग्नि है! 
इस ही ज्ञानकों परांथोतुमान कहते हैं। 


जिस श्रोता--सुननेबालेकी, दूसरेके कहे हुए वचनोंसे 
ज्ञान पंदा होता है यद्दि वह श्रोता -समझदार है-्युलन्नः 
है यहां तक कि बह वबाद-विवाद कर सकता है, तो वह 
केवल इशारेहीसे अर्थात्‌ “ यह्‌ पदार्थ ऐसा है, ऐसा होनेसे ” 
इन दो वांवोंद्ीके : का उसे जान जाता है, परन्तु जो" 
अन्गत्न -नासमझ है उत्तके समझानेके लिए. आचायोनि प्रतिज्ञा, 
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हेतु, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ऐसे ये पांच कारण वतढाये 
. . हैं; ये ही पराथोौनुमानके अंग व पंचावयव वार्क्य बोले जातें 
 हैं.। धर्म (साध्य ) और धर्मीके समुद्ायके कहनेको प्रतिज्ञा 
> श् हैं ३७ ५ ९ अम्निवाला 
कहते हैं--जेसे “ पर्वतोडयमप्रिमान्‌ ” यह पर्वत अग्निवाल्रा है, 
वहाँ पवतमें अभििका संदेह है; इसलिये साध्य-अप्नि और धर्मी- 
पर्वत इन: दोनोंका “ पर्वेतोडयमप्निमात्‌ ” इस शब्दसे कहनेदीको 
.. अतिज्ञा कहते हैं। साध्यके अभावमें जिसका रहना असम्भव 
हो उसको साधन व हेतु कहते हैं जेसे-““धूमवत्वान्यथानुपपत्तें” 
अन्यथा--वगेर अग्निवालें होनेके धूमवाछा नहीं हो सकता 
. “अर्थात्‌ पहिल्ले ग्रतिज्ञाका ग्रयोग किया कि प्वेत अप्निवाला होना 
' चाहिये, उसमें “ कया ” ऐसी शंकाका उत्तर देनेक्रे लिये. कहा 
गया कि वगेर अम्निके यह धूमवाछा नहीं हो सकता इसहीको 
हेतु कहते हैं। इस हेतुका प्रयोग हम विधि श्रतिपेघरूप दो 
-तरहसे कर सकते हैं, अथीत्‌ “ घूमवत्वात ” यह धूमवाहा है 
अथवा “ धूमवत्वान्यथानुपपत्त: ” बगेर अम्निके यह धूमवाला- 
नहीं हो सकता । 


सच्चे दृष्टान्तके कहनेको उदाहरण कहते हैं, ओर दृष्टान्त उसे 

' कहते हैं जो व्याप्ति ( साध्य-अप्नि बगरहके रहने पर ही 
साधन-घूसादिकका होना और न रहने पर न होना इस प्रकार 
साध्य साधनकी एक-साथ रहने रूप नियतताको व्याप्रि कहते 
हैं इसहीको साथ्यके बिना साधनका न होना रूप अविनाभाद 
सम्बन्ध कहते हैं ) की सम्प्रतिपत्ति करनेक्रा स्थान-विशेष है; 

. अर्थात्‌ जहांपर “ बेशक यहांपर साध्य साधनका साहचय्ये है यहां 
दोनों ही एक-साथ रहते हैं तथा यहां पर दोनों ही एकसाथ 
नहीं रहते ? ऐसी वादी तथा ग्रतिवादी दोनोंकी बुद्धिका साम्ग्र 
हो जाय, दोनों इस वातको मानलें, उसे दृष्टान्त कहते हैँ, इस 
-. हृष्टान्तके कहनेहीको उदाहरण कहते हैं। जेसे धूमके द्वारा बहिदी 
है धर 


् 
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सिद्धि करनके लिये ससोइमर सथा सालाव आदिया कहना। 

इृष्टान्त दो नरइके --गक अन्यय स्ष्टान्त, दूसरा ध्यनिगेश 
इृष्टाग्त । जहां अन्वय ब्याति सानी साननती भोजूदगीमें 
साथ्यदी मोजदगी दिखाई जाय उसे अन्यय इष्टान्त पते ई-- 
जंसे धृगसे बढ़ियी सिद्धि करनेझे लिये रसोईघर, यहां धमकी 
मोजूदगीगें अम्निपी गौजूदगी दिखाई गई जज] जहां 'व्यतिरेक 
व्याप्ति यानी साध्यदी गेरमोजूदगीमं साधनरी गेरमीजूदगी 
दिखाई जाय उसे व्यतिरेक इृछ्ान् कहते हैं, जैसे घूमसे बहिकी 
सिद्धि करनेके लिये तालाब, यहां अप्रिद्री गैंग्सौजदमीमें धूमझी 
गेरमोजूदगी दिखाई गई दे 


इस तरह इष्टान्तोकों ह्वित्रिध होनेसे इनके कद़नेवाले बचनों 
( उदाहरणों ) के दो भेद ( साथम्येदिशरण, बधस्थेदिहुरण ) है । 
साध्यकी व्यापि विशिष्ट हेतुके रहनेदी अपेक्षा, इश्ान्त ओर 
पक्षमें समानता दिखछानेवालेको उपनय बहते हैं; जसे “ तथा- 
चायम्‌। ” जंसे छि ससोईयर धृमवाला है दस ही तरद यह 
पवत भी धूमबारा है। ऐतुको दिखाते हुए प्रतिज्ञाके दृहरानेफो- 
हेतुकी सामथ्येसे नतीजेके निकालनेफों निगमन कहते हैं; जसे 
कि ४ तस्मादप्रिमान्‌ ” धृमवाला होनेकी चजहसे अमिवाला दे । 
इस अकार अपने आप निश्चय क्रिये हुए हेतुसे पंदा होनेवास 
साध्यके ज्ञानको स्वार्थीतमान ओर दूसरेके उपदेशसे जाने हुएसे 
पंदा होनेवाले साध्यके ज्ञानकों परार्थानुमान कहते हें । 


जिस हेतुसे साध्यका ज्ञान होता है वह यदि सच्चा-निर्दोप 
( साध्यके विना न होने रूप देतुके रक्षणसे विशिष्ट ) है तच 
उससे पेदा होनेवाला साध्यका ' ज्ञान यानी अनुमान सदनुमान 
बोला जायगा और यदि 'सिंथ्या-सदोष-साध्याविनाभावित्व रूप , 
हेतके लछणसे रहित है तव उससे पैदा-होनेवाढा साध्यका शाम 
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' अनुमानाभास वोछा जायगा न कि अनुमान, इस छिये सच्चे 
और. मिथ्या हेतुका निरूपण किया जाता है। सच्चे-निर्दोंप 


. - दैतहीको हेतु कहते हैं. और. मिंथ्या सदोप हेतुको हेत्वाभास 


कहते हैं 


: & अन्यथानुपपत्येक लक्षणं लिंगमभ्यते |” जो साध्यके विना 


: न पाया जाय उसे सद्धेतु कहते हैं, ओर जिस हेतुमें ऊपर कहा 
“हुआ लक्षण न पाया जाय परन्तु पंचमी आदि विभक्तियोंके द्वारा 


हेतु :सरीखा मालूम हो उसे हेत्वाभास कहते हैं। उसके यद्यपि 


' “चहुत सभेद हैं परन्तु सूल चार भेद हैं--१ असिद्ध, २ विरुद्ध, 
, “३ अनकांतिक (व्यमिचारी ) ४ अकिद्धित्कर इनहीमें अन्य 


* . हेत्वाभासोंका यथाम्भव अन्तर्माव हो जाता है। 


जल. 


: जिस हेतुके स्वरूपके सद्भावका अनिश्चय अथवा संदेह हो 


« उसे असिद्ध हेत्वामास कहते हैं, जेसे “ शब्द नित्य है क्‍योंकि 
जे : 99 ऐ ८६ >> फ़िस्त्मः 3 

'नेत्रका घिषय है,” यहां पर “ नेन्रका विपय ?” यह हेतु है, यह 

“ स्वरूपहीसे शब्दसें नहीं रहता, कारण कि शब्द तो कर्णका विपय 


है नेत्रका नहीं है, इस लिये “नेन्रका विषय” यह हेतु स्वरूपासिद्ध 


: हेत्वामास है, इस ही तरह जहां धूम ओर वाष्प (वाफ ) का 


निम्वय नहीं, वहां पर .किसीने कहा “ वहां अप्नि है कारण कि 
यहां धूम है,” . अब यहां पर कहा गया जो धूम हेतु है बह 


है _संदिग्धासिद्ध हेल्वाभास है, कारण कि धूमके ( जिसको कि हेतु 


' बनाया है ) स्थरूपमें संदेह है। साध्यसे विरुद्ध पदार्थ साथ 
जिस हेतुकी व्याप्ति हो उसको विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं, ज॑ंसे 


. शंव्द्‌ नित्य है क्योंकि परिणासी है,” यहां पर 'परिणामित्व! 


: ड्ेतुकी व्याप्ति साध्य-नित्यत्वके साथ न दोकर उससे विरुद्ध 


.अनित्यत्वके साथ है क्‍योंकि जो परिणामी होते है वे अनित्य 


' डोते हैं, नित्य नहीं, इसलिये यह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास है। 
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जो हेतु पत्र (जदां साम्यके रहनेका शक हो) सपक्ष 
(जहां साध्यकें सद्भावका निश्चय हो) विपक्ष ( जहाँ खाथके 
अभावका निश्ननय ही) इस तीनोमि रणभ उसकी झानक्ावक 
( व्यभिचारी ) हेत्वाभाम ऋते हैं, जैसे इस पर्चतर्म धूम है 
क्योंकि यहां अम्लि है) यहाँ पर अमभ्िमत्या दस सदा-पर्मत, 
सपक्ष-रसोईवर, पिपक्ष-अंगारा इन तीनमे रहता #, इस £ 
यह हेतु अनेकांतिक (व्यमिचारी ) रेल्वासास ५£। खो हेन,. 
साध्यकी सिद्धि करनेमें समथ ने ही उस छिडिलरश हैस्यागास 
बदलते हैं, उसके दो भेद हैंनाक सिद्धसाथन दसरा घाधितधिपय । 
सिद्धसाधन उसे बहते हैं जिस रितुक्ा साध्य, साध्यदी सिद्धि 
करनेके पहले ही सिद्ध हो। 


थ 


जेसे-“अप्नि गर्म है क्‍्योंझि ध्नेस एसा ही (गर्भ) माद्ठ 

होता है।” यहाँ अग्निमें गर्माई सिद्ध करनेके दिए दिये गये 
“छनेसे ऐसा ही माठ्म शोता है? हेतका साध्य-अम्निर्में गर्माई 
पहले हीसे सिद्ध हैं इसलिये अनुमान छरनेंस कुछ भी फायदा 
न हुआ। जिस हंतुके साध्यमें दूसरे प्रमाणले चाथा आये उसे. 
वाधितविपय हेत्याभास कहते हैं । उसके प्रत्यक्षाधित, अनुमान- 
बाधित, आगमवाधित, स्ववचनवाधित आदि अनेफ़ भेद ह।. 
प्रत्यक्षयाधित उसे कहते हूँ जिसके साध्यमें प्रत्यक्ष बाधा न आचे, 
जसे-'अप्रि ठंडी है क्‍योंकि यह्‌ द्रव्य छै। 


द्रव्यत्व” यह हेतु अत्यक्ष बाधित है, क्‍योंकि अग्नि 
प्त्यक्षंसे ठंडीकी चजाब गसे मारकूम होती अनुमानबाधित 
उसे कहते हैं. जिसके साध्यमें अनुमानसे बाधा आचें. जैसे 


धांस आदि कत्तोकी बनाई हुई हैं क्‍योंकि यह कार्य है, परन्तु _ 
इस अनुमानसे बांधा आती है कि “घास आदि. कतौकी वंनाई 
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हुई नहीं हैं क्योंकि इनका वनानेवाढा शरीरधारी नहीं है। जो 


जो-शरीरधारीकी बनाई हुई नहीं है वे वे वस्तुएं कर्ताकी बनाई 
हुई नहीं है, जेसे आकाश??। आगमवाधित उसे कहते है 


जिसके साध्यमें आगम कहिये शास्लसे बाधा आवे। जैसे “पाप 
खुखका देनेवाला है क्योंकि यह कर्म है, जो जो कर्म होते हैं 
जे वे सुखके देनेवाले होते हैं। जेसे पुण्यकर्म,” इसमें शाल्रसे 
ब्राधा आती है क्योंकि शास्त्रमें पापको दुःखका देनेवाछा लिखा है । 


स्ववचनवाधित उसको कहते हैं जिसके साध्यमें अपने 
वचनसे बाधा आवबे। जेसे “मेरी माता वंध्या है क्योंकि पुरुषका 
संयोग होनेपर भी उसके गर्भ नहीं रहता ।” इसमें अपने 
बचनसे ही बाधा आती यदि तेरी माता वंध्या है तो तू 
कहांसे पेदा हुआ है और पेदा हुआ है तो वंध्या केसी ? इस 
'छिये ऐसे हेत्वाभा्सोसे मिन्ने समीचीन' .हेतुसे साध्यके ज्ञानको 
 'अनुमानप्रमाण कहते हैं । 


आप्र--यथार्थ बोलनेवाले (यथार्थ वोलनेवाले ऐसा कहनेसे ही 
. चह सर्वज्षवीतराग होना चाहिये कहा गया क्‍योंकि जो यदि 
आप्त सर्वेज्ञ--सर्च पदार्थोक्रा जाननेवाछा न होगा तो वह कितने 
' एक अतीन्द्रिय पदार्थेके न जाननेकी चजहसे विपरीत भी 
' बोल सकता है ओर यदि बीतराग न होगा तो भी राग, 
'द्वेष, छोभादिककी वजहसे अन्यथा भी निरूपण कर सकता है । 
' इसलिये सर्वेज्ष बीतराग (यथाथ वोलनेवाले) के वचन व इशारे 
चगरहसे उत्पन्न हुए पदार्थके ज्ञानको आगमप्रसाण कहते हैं। 
इस प्रकार प्रमाणके निरूपण होनेके अनन्तर नयके स्वरूपका 
विवेचन किया जाता है। 


अत्येक बस्तुमें. अनंत धर्स पाये जाते हैं; इस कारण बस्तुको 


कर ् 
श्२] जैन सिद्धान्त दर्पण । 


20000 का एक३ 7 रटय 2० कक जे उधपरक शत कक पर कर 
अनेक धर्मात्मक व अनेकान्तात्मक (धर्म थे अंग इन एक ही 
अर्थ है) कहते हैं। अर्थात्‌ बस्त कमट्रित, नित्य £ कबथ्रित 
अनित्य है। कथगम्ित एक ह कवशिंत अनेक है, कमशित 


जन ऐ गन गे मा देर * पवट्िए हा 
सर्चगत है कयलित्‌ अमर्चगत ६, इस्सादि अनेक सेसविदट्टि८ है. 


यदि वस्तु स्वबथा नित्य हो तो वृक्षस फलपप्पादिकशी अलुल्प- 
सिका प्रसंग आवेगा अबबा सर्वधा अनित्य ही हो सो पत्यभिशान - 
(यह वही है, जो पहले था) के अमावका प्रसंग आवेगा अथवा 
सर्वेथा नित्य माननेसे बर्तु अर्थियाका्ी सिद्ध नहीं ही सकती 


9 बिक  ्य क्रियारदि 22355 रह यु श््म्त टू लि भरती 
आर जो अवकियारदित कूटस्ध £ वा बस्त छा नहीं को सती, 


इत्यादि अनेक दोप जायेंगे। रस कारण बसु झअनेकास्तास्मक ही है।.. 

ज्ञान दो प्रकारका है--एक स्वार्थ और दूसरा पराथ। जो 
परोपदेशके बिना स्वयं हो उसको स्थार्स कहते है और जो 
परोपदेशपूर्वक हो उसको पराथ ऋदते हैं। गति, अवधि, मनः 
पर्यय, केवल ये चारों ज्ञान स्वार्थ ही हैं ओर धुतशान च्वार्थ भो 
है और परार्थ भी है। जो श्रुत्तान श्रोत्रत्िना अन्य एंट्रियजन्य 
मतिज्ञानपूर्वक होता है चह स्वार्थ श्रतलान है. और जो श्रोत्रे-: 
न्दियजन्य सतिक्षानपूर्वक होता है वह. परार्थश्ुतज्ञान है। 
'भावार्थ-अनंत. गुणोंके अखण्ड पिंडको द्रव्य, कहते हैं, गुणोंसे 
भिन्न द्व्य कोई जुदा पदार्थ नहीं हे इसलिये उसका  मिरूपण 
ग़ुणवाचक शब्दके बिना नहीं हो सकता। 


455 >> रा «५०६ ) हर 

भिरि इसलिये अस्तित्व॑ आदि अनेक गुणोंके समुदायरूप एक द्ब्यका ह 

'निरंशरूप समस्तपनेसे अभेद्दृत्ति तथा अभेदोपचार कर एक -: 
गुणके द्वारा प्रतिपादन होता है। इसलिए. ज्ञिस समय एक 
गुणके द्वारा अभिन्न स्वरूप अनन्त धर्माव्मक एक बस्तुका प्रति-' 
पादून किया जाता है उस समय सकलादेश होता है। इस' 
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» सकलादेश, .वाक्यकों ही प्रमाणवाक्य, कहते हैं। यज्वि वस्तु 
निरंश है, परन्तु. उस निरंश अखण्ड बस्तुमें भिज्ञर कार्यासि 
-' अंनुमेय तथा भिन्न भिन्न छश्षणोंकों छिए हुए अनेक गुण पाये 
जाते हैं ।. उन गुणोंकी अपेक्षा जो उस निरंश बस्तुमें अंशकी 
' ऋलपना- है अर्थात्‌ जिस समय एक शुगके द्वारा भेदबृत्ति तथा 
- भेदोपचांर कर भिन्न भिन्न अनेक्त गुणोंकी सी अपेक्षा करते हुये 
 एक- गुणका प्रतिपादन किया जाता है, उस समय विकलादेश 

' होता हैं। इस विकलादेश वाक्यकों ही नयवाक्य कहते हैं। इस 


'. 'नयवाक्यसे उत्पन्न हुए ज्ञाकीी नय कहते हैं, अर्थात्‌ नय 


 बक्यको- द्रव्यनयः और उस उस नयवाक्यसे पेदा हुए ज्ञानको 
 भांव॑नय कहते हैं । 


सो ही “कार्तिकेय्” स्वासीने कहा है :-- 
लोयाणं वब॒हार॑ धम्म विवक्खाइ जो पसाहेद्ि | 

के सुयणाणस्स वियप्पो. सोवि णओं लिंग संभूदो ॥ 
, . अर्थात्‌ धर्मविविक्षासे लोकव्यवहारके साधक लिंग (हेतु) से 
: उत्पन्न श्रतज्ञानके विकल्पको नय कहते हैं 

ज॑ जाणिज्ञ३ जीवो इंदियवाबारकायचिद्वाहि । 

अणुप्ताण रुण्णाद त १ णय बह विह जाण ॥ 

अर्थात्‌ जीव इन्द्रियव्यापार और कायचेष्टाके द्वाया जो 
जानता है उसे अनुमान कहते हैं। सो यह भी नय ही है। 
' क्योंकि अनुमान भ्रसाणको भी. श्रतज्ञान ही माना है । 
सो चिय इक्को धम्मो व चयसहों वितस्स घम्मस्स | 
त॑ जाणदि जंं जाण॑ ते तिण्णिवि णंय विसेसाय ॥ 








छू ॥ 
२४ ] जैन मिद्धान्त दर्पण । 
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अर्थात्‌ बह वस्तुदा एक धर्म और दस घमंका बाचक इहद 
तथा उस धर्मबों जानमेबाला शान थे नीनों ही जय विश्ञप ६ | 
“थी देवसेन” खामीने नयसक्रमें झद़ां £ : 
ज॑ णाणीण वियप्य सुयभयं चत्यु «रस संगहण। 
त॑ रह णय॑ पड़ते णाणी पण तेण णाणेईि ॥ 
था प्यपादस्थासीने स्वाधसिद्धिमं माह +- 
कस्तुन्पवेक न्तात्मन्पविरोधेन हेत्वापंणात्‌ । 
साध्यविशेषयाथाग्म्पप्रापणप्रवण:प्रयोगी नयः ॥ 


अर्थात--जो प्रयोग अनेशंतस्वरूप बस्तुमें अधिरुद्धटेतुअपगासे 
साध्य विशेषज्ञ यथार्थता प्राप्त करनेमें समर्थ है, उससे नये 
कहते हैं। इन सबका सिद्धांत चद्दी है, जो ऊपर लिखा जा 
चुका है। जो इतर धर्मोक्री अपेक्षा सदित हैँ, वे सुनय है; और 
वेही पदा्थके साधक हैं। और जो इतर (तर धर्मोसे निरपेक्ष है, च्चे 
कुनय हैं। उनसे पदार्थक्ी सिद्धि नहीं होती। 

श्री “ देवसेन ” स्वामीने नयोंकी प्रशंसामें बहुत कुछ कद्घा 
है, परन्तु सबका सारांश एक गाथामें इस प्रकार'कंदा 


जे णयदिद्वि विहूणा ताण ण चत्वू सहाव उम्रलद्धी । 
. चत्युसहावबिहणा सम्प्रादिद्री कह होति ॥ 
अर्थात---जो पुरुष नयहष्टिरहित हैं, उनको वस्तुस्वभावकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती। ओर वस्तुस्थभावकी ,प्रात्रिके बिना 


सम्यस्टष्ट क्रिसी प्रकार नहीं हो सकते। इसलिये नयोंका 
सब्विस्तर विशेष स्वरूप कहते हैं :--.. 


नयके मृलभेद दो हैं--एक निम्व॑यनय और दसरा व्यचहा 
नय। इस ही व्यवहारनंयका दूसरा नाम उपनय है। 
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४ निश्चयमिहसूताथे व्यवद्वारं वणयन्त्यभृताथे ” 


इस वचनसे निश्चयका लक्षण भृतार्थ और व्यवहारका लक्षण 
“अमूताथ है। अर्थात्‌ जो पदार्थ जेसा है, उसको बसा ही कहना 
यह निश्चयनयका विषय है। ओर एक पदाथको परके निमित्तसे 
व्यंवहारसाधनार्थ अन्यरूप कहना व्यवहारनयका विषय है। 
'.  'क्श्वियनयके दो भेद हैं--द्रव्यार्थिक और दूसरा पर्यौयार्यिक । 
द्वव्यार्थिक नयका छक्षण कार्तिकेयस्वामीने इस प्रकार कहा हैः-- 


: जो साहदि सामण्णं अविणाभूदं विसेसरुबेहिं । 
-णाणा जुत्तिबलादो दव्बत्थो सो णओ होढदि ॥ 


अर्थीत-जो विशेष स्वरूपसे अविनाभावी सामान्य स्वरूपको 
नाना. युक्तिके चछठसे साधन करता है, उसको द्रव्यार्थिक नय 
चहते है 

भावार्थ--द्रव्य नाम सामान्यका है, ओर वस्तुर्सें सामान्य 
और. विशेष दो प्रकारके धर्म होते हैं। उनमेंसे विशेष स्वरूपोंको 
गोण करके जो सामान्यका सुख्यतासे ग्रहण करता है, 
'द्रव्याथिक नय है। और इससे विपरीत पर्यायाथिक नय है। 
अर्थात पर्याय नाम विशेषका है, सो जो वस्तुके सामान्य 
स्वरूपको गौण करके विशेष स्वरूपका मुख्यतासे ग्रहण करता है 
उसको. पर्योयार्थिक नय कहते हैं 
'  द्रव्यार्शथिक और पर्यायार्थिक इन दोनों नयोंके दो दो भेद हैं-- 

अध्यात्मद्रव्यायिक, अध्यात्मपर्यायार्थिक, शाज्रीयद्रव्यार्थिक 
ओर शादस््रीयपयोयाथिक । 


इनमेंसे अध्यात्मद्रव्याथिकके दश भेद ओर अध्यात्मपयौया- 
पथिंकके छह भेद हैं। शालीयद्रव्यायार्थिकके तीन भेद--१ नंगम 








गा हु हे 
२६ ] जन सिद्धान्त दपण । 
२ संग्रह और ६ व्यवदार दें। जिनमें भी संगम्के सीन भद, 
' संग्रहके दो भेद, व्यवग्ारके दो भेद, 7से प्रकार शआखीयद्रब्या- 
यार्थिकक्े सत्र साव भेद हुए। शालीयपर्याशाधिक्रो चार भेद ६८: 


९ ऋजमत्र, ? दाल, ८ समभिरसट आर एसंमुल। हमे 
भी ऋजुसत्र नयके टी भेद आर शाष चीसेंके एफ गा सम ।' 
मिलकर शाखीयपर्योयाधिकके परॉंच भद हाए। इस अयार दाखाय-.. 
नयके बारह भेद ओर जप्यात्मफे सोलड भेद संत मिलकर 
निश्रयनयके कुछ द्वाईस भद हुए । 


व्यवद्यास्तयके सूलभद तीम-१ सदभुत, २ असदुभन, कोर 
3 उपचरित। इसमें भी सदूमृतके शो, असद्मनक सीन ओर 
उपचरितके तीन भद, इस प्रकार ब्यवहारनयके सब मिलकर 
आठ भेद्‌ हुए। इसमें निम्नधनयके अद्वाईस भेद मिठानेसे नये 
कुछ २६ भद हुए। अब इनके भिन्न भिन्न, लक्षम इस अकार: 
जानने चा 


कि 


सबसे पहले अध्यात्मद्र्याधिकके दश भेदोंके ठन्षण रहते 


हा 


-जो कर्मचन्धसंयुक्त संसारी जीवको सिद्धसच्ण शुद्ध प्रहण 
करता है, उसको कर्मोपाधिनिरपेक्ष-्युद्ध-दव्याथिक नय पहते 
हैं। जेसे--संसारी जीव सिद्धसद्श युद्ध हैं। 

५ २-नज्रो उत्पादव्ययको गोण करके केबल सत्ताका ग्रहण करता _ 
है, उसको सत्ताग्राहक-शुद्ध-द्रव्यार्थिक कहते हैं। 'जैसें-द्रब्य 
नित्य हैं । 

३-गुणगुणी ओर पर्यायपयोयोगें भेद न करके जो द्रव्यको 
गुणपर्यायसे अभिन्न महण करता है उसको भेद विकल्प निरपेक्ष 
शुद्ध द्रब्याथिक कहते हैं. जेसे--अपने गुणपयोयसे द्रव्य अभिन्न है। 


४-जो जीचमें . क्रोधादिक भावोंक्रा प्रहण करता है, उसको 
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कर्मोपाधि-सापेक्ष-अशुद्ध-द्रव्यार्थिक कहते हैं। जेसे,-जीवको 
क्रोधी मानी मायावी छोसी आदि कंहना। 


०-जो उत्पादव्ययमिश्रित ,सत्ताको ग्रहण करके एक समयमें 
बत्रितयपनेको ग्रहण करता है, उसको उत्पादव्यंयसापेक्ष-अशुद्ध 
द्रव्याथिक कहते हैं। जेसे,-द्रव्य एक समयमें. उत्पाद व्यय ओर 
भ्रौव्येयुक्त है। 

६-जो द्रब्यको गुणगुणी आदि भेदसहित ग्रहण करता है. 
उसको... भेदक़ल्पना-सापेक्ष-अशुद्धद्॒व्याथिक- कहते हैं । जेसे, 
दर्शनज्ञान- आदि जीवके-गुण हैं 

' .७-समस्य गुणपर्योयोंमें जो द्रव्यकों अन्वयरूप ग्रहण करता 

है, उसको , अन्वय-द्रव्याथिक कहते हैं। जेसे,-द्रब्य गुणपर्याय 
स्वरूंप हे। 

८-जो स्वद्र॒त्यादि चतुष्यकी अपेक्षासे द्र्यकों सत्स्वरूपः 
प्रहण- करता है, उसको स्वद्रव्यादि-आहक-द्वव्यार्थिक नय कहतेः 
है। जसे,-स्वचतुष्यकी अपेक्षां द्रव्य है। 

९-जो परद्वव्यादि चतुष्रयकी अपेक्षासे द्ृव्यकों असतस्वरूपः 
ग्रहण करता है, उसको परद्रव्यादि-प्रहक-द्रव्याथिक नय कहते 
है। जसे-परद्वव्यांदि चतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नहीं 

१०-जो अशुद्धशुद्धोपचाररहित द्रव्यके परसस्वभावकों प्रहण 
करता है, उसको परमंभावग्राही-द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जेसे 
जीवके अनेक' स्वभाव हैं, उनसेंसे परमभावज्ञानकी मुख्यतासे 
जीवको ज्ञॉनस्वरूप' कहना । 
' 'ये 'द्ब्यार्थिक नतयके. दश भेंद हो चुके। अच पर्यायार्थिक 
नयके छह भेदोंके छक्षण ओर उदाहरण सुनिये:-- 

-जो अनादिनिधिन चन्द्रसूर्यादि पर्यायोंको ग्रहण फरता हूँ 
उसको अनादि-नित्य-पर्यीयार्थिक नय कहते है। जेस,-मेरु, 
'पुद्वंलकी नित्य पर्याय है । 
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२-कर्मक्षयसे उत्पन्न और कारणभावसे अधिनाशी परयौयको 
जो प्रहण करता है, उसको जादि-नित्य-पर्याया्थिक नय बड़े 
हैं। जसे-जीवदी सिद्धपर्याय नित्य है 


400, यो 





इ-जो सत्ताको गोण ऋरके उत्पाब्यय म्वभावकों प्रहण करता 
है, उसे अनित्य-झुद्ध-पर्यायार्थिक नय कहते हैं। तैसे,-परयौस 
प्रतिसमय विनखर है। ह 

४-जो पर्योयक्ों एक समयमें उत्पादव्यय कौर भौव्य 
स्वभावयुक्त ग्रहण करता हु उसको अनित्यअगद्ध टुद्धपर्यायाथिक नव... 
कहते हैं। जैसे पर्याय एड समग्रमें उल्मादन्‍व्यय प्रौब्य - 
स्वरूप है। ु 

०-जो संसारी जीवोंदी पर्यौयकों सिद्धसदश झुद्ध प्योग 
परहण करता है, उसको कर्मपाधि निरपेश्न अनित्यशुद्धपयायार्थिक 
नय कहते हैं। जेसे,-संसारी जीवक्ी पर्याय सिद्धसहद 
गुद्द है.। द 

६-जो संसारी जीवोंकी चतुर्गति सम्बन्धी अनित्य अशुद्ध 
पर्यायकोीं प्रहण करता है, उसको फर्मपाधिसापेक्षअनित्यअश्ञुद्ध- . 
'पर्योयार्थिक नय कहते हैं। जेसे,-संसारी जीव उत्पन्न ऐोते के 
ओर विनाशमान होते हैं। 

थे पर्यायार्थिक नयके छह भेद हुए। अब चैगमनयके तीनों 

भेदोंके रक्षण इस प्रकार है :-.. । 

“जहां अतीतमें वर्तमानका आरोपण होता है, उसको 
भूतनंगस कहते हैं। जेसे--आज दीपीत्सवफे दिन .मद्दावीर 
स्भगवान्‌ सोक्षकों गये। न्‍ 


:. जहां भावीमें भूतवत्‌ कथन होता है उसको भावीनेगमनय 


कहते हैं। जेसे अहतोंको सिद्ध कहना। ! ह 
३ जिस कार्यका ऑरंभ कर दिया जाता है. और उससमेंसे 


;$ 





- प्रथम अधिकार |. [२९ 


एकदेश तेयार हुआ हो अथवा विलकुछ नयार नहीं हुआ हो: 
'डसको/तेयार हुआ ऐसा कहना वर्तमान नेंगसनयका विषय है। 
. जसे कोई पुरुष रसोई करनेके निमित्त, भातके लिये चांवढ 
: स्राफ कर रहा है अथवा किसीने भात बनानेके वास्ते . चांवछ 
अप्निपर चढ़ा दिये हैं परन्तु अभी भात तेयार नहीं हुआ है, 
 किसीने जानकेर पूछा कि, महाशय कहिये आज क्‍या चनाया ? 
« तब वह उत्तर देता है कि, “भात बनाया” | 


रत 


२-सतं सामान्यकी उपेक्षासे समस्त द्वव्योंकी जो एक-रूप 


:.. अहण' करता- है. उसको सामान्य संग्रहनय कहते हैं, जेसे सबब 


दृब्य सतकी उपेक्षासे परस्पर अविरुद्ध हैं । 


२-जो एक जाति विशेषकी उपेक्षासे अनेक पदार्थोक्रो एक 
रूप" ग्रहण . करता है उसको विशेषसंग्रहनय कहते हैं, जेसे 
- चेतनाकीः अपेक्षासे समस्त जीव एक हैं । 


.  >जो“सामान्य संग्रहके विषयकों भेद रूप ग्रहण करता 
'. है' उसको शुद्धव्यवहारनय कहते हैं-जेसे द्ृव्यके दो भेद हैं---- 
जीव “ओर अजीब । 
२-जो बिशेष संग्रहके विपयको भेदरूप ग्रहण करता है उसको 
' अरुद्धव्यवहारनय कहते हैं। जेसे संसारी और मुक्त जीवके- 
भेद हैं--- 

१-जों एंक समयवर्ती सूक्ष्म अशैपर्यायकोी अ्रहण करता है 

उसको : सूक्ष्मऋजुसू चनय कहते है, जेसे सब शब्द क्षणिक हैं। 


. र-अनेक समयवर्ती स्थूलपर्यायको जो प्रहण करता है. उसको 
स्थूलऋजुसूत्रनय. कहते हैं, जेसे मल॒ष्यादि पर्याय अपनी आयु. 
६5 5 ओर 


'असांण तिष्ठ हैं। . 
१-इंव्द्तयका लक्षण देवसेनसामीने बड़े नयचक्रमें इस 


 'अकार कहा है-+'  +- -. डे 


३० | जन सिद्धान्त दर्पण । 


गाया-जों वड्टणं ण मण्याई एयल्ये मिन्शलिंगआईणं । 
सो सहणओं भणिओं णेडप्रसाइयाण जहा ॥ 
अहवा पिद्धें से कीर१ ज॑ किपि अन्य ववहरणं । 

' ते खलु सूद विसय॑ देवों सदण जह दुओ ॥ २ ॥। 

इन दोनों गाथाओंका अमभिप्राय यद हे कि, एफ पदार्थ 
भिन्न लिंगादिककी स्थितिक्ों जो नहीं मानता है उसको दाह 
कहते ४ । 

भावाथ- मी, पुर, नपुसकर्िंग, छादि इब्दसे शक 
वचन, हिवचन, बहुबचन, संख्या, काल, कारक, पुरुष, उपसगशा 
प्रहण करना, एकट्ली पदार्थके बानक अनेक शब्द हीते हैं. और 
उनमें लिंग संख्यादिकका विरोध होता है, जैसे पृष्प, नारका, नक्षत्र 
ये तीनों टिंगके शब्द एक्द्ठी ज्योतिषधिमानके बाचक ै, सो . 
इनमें पररपर व्यभिचार हुआ, परन्तु शचुनय इस वध्यभियारकों 
नहीं मानता है अथवा व्याकणसे भिन्न हढिंगादे युक्त जो 
शब्द सिद्ध हैं वे जो छुछ अर्थ व्यवहदरण करें सोही शब्द नयका : 
विपय है। अर्थात जो शब्दका वाच्य हैं उसदी स्वरूप पदार्थकों 
भेदरूप मानना शब्दसयका विपय है। इन दोनों गाथाओंका 
चरितार्थ एक ही हे किंतु कथनदेली मिन्नर हैं उसका खुलासा 
इस अकार है कि, संसारमें जितने शब्द है उतने ही परमार्थरूप 

पदाथ हैं, ऐसा ही कार्तिकेय स्वामीने कद्दा है 


गाथा- क्िंगहुना उत्तेणय जित्तिय मेत्ताणि सति णामाणि * 
तित्तियमेत्ता अत्या संति हि णियमेण परमत्या ॥ १ ॥ 


४ 


फिर जो संसारमें एक पदार्थके चाचक' अनेक शब्द दिखाई 
देते है जेसे इंद्र, पुरन्दर, शक्र, जछू, अप , भायो, करत । 
.तासये यह है कि, अत्येक पदार्थमें अनेक शक्ति हैं ओर णक- 
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'एक शब्द एक-एक शक्तिका. वाचक हे इसही कारणसे भिन्न लिंग 
* संख्यादि वाचक अनेक शब्दोंका एक पदार्थमें पर्यंवसान होना 


 'सदोष नहीं हो सकता अर्थात्‌ इसमें व्यभिचार नहीं है। किन्तु 


“जो जो शब्द. जिस जिस शक्तिके, वाचक है, उन उन शक्तिरूप 


| डस पदार्थको भेदरूप मानना यही शब्दनयका विपय है। 


१-एंक शब्दके अनेक वाच्य है उनसेंसे एक मुख्य बाच्यको 


., किसी एक पदांथमें देख उसपर आरूढ हो उस पदार्थके अन्य 
“ 'क्रियारूप परिणत होने पर भी उस पदाथकों अपना वाच्य साने 


- यह समभिरूढ़ नयका विषय है। जसे गो शब्दके अनेक अर्थ 
हैं, उनमेंसे ऐक अर गंतिमत्व है। यह गतिसत्व मनुष्य, हस्ती 
' 'घोटक, - चछूघ इत्याहि अनेक पदार्थमें है किन्तु बलूध पदार्थमें 


ही आरूढद होकर' उस वलूधकों सोते बठते आदि अन्य क्रिया 


>“करने पंर भी गो शब्दका वाच्य मानता. यही समभिरूढ़ नयका 
:/विषंय है । 


:१-जिस क्रियावाचक जो शब्द उस ही क्रियारूप परिणत 


* पदार्थको अहण करे उसको एवं भूतनय कहते हैं। जसे गो जिस 
 'काछमें गसन करे उसही कारमें उसको गो कहे, अन्य क्रिया 


“करते हुये, उसे गो न कहे यहीं एवं भृतनयका विपय है । 


शब्द समभिरूढ़ और एवंभृत ये तीन नय शब्दकी प्रधानता 


: ज्षेकर प्रवर्त हैं इस कारण इनको शब्दनय करते हैं. और नंगम 


' सग्रह व्यवहार ओर' ऋजुसूत्र थे चार नय अथका अधानता 


लेकर प्रवेर्त हैं इस कारण - इनको अर्थनय कहते है। इस प्रकार 


“निश्चयनयके २८ भेदोंका कथन समाप्त हुआ-। अब आगे व्यव- 
“हारनयके आठ भेदोंके लक्षण कहते हैं-- 


' १-एक द्रज्यमें गुण गुणी, प्य.यथः परयोयी, कारक कारकवान्‌ 


. स्वभाव सखभावबवात्‌ , इत्यादि भेदरूप कल्पना करना शुद्धसदूमृत- 


“उयवहारत्यका बिषय है। 


३२] जन पिद्वास्तदरण।. 
न पट द्ृब्यको बहुप्रदशरूप कल्पना करमा अशुद्सदुसत- 
व्यवद्ासनयका विपय है । ह 
अन्यत्र प्रसिद्ध धर्मका अन्यन्न समारोपण करना असदमृत- , 
व्यवह्ासनवक्का विषय हैं, उसके तीन भद ह-- 
२-सेजात्यसद्मूतब्पवद्दार । 
४ विज्ञात्यसदुधृतव्पपरहार ' 
“5“स्वजातिविजात्यसदुभूतत्पवहार । । 
इन तीनोंमेंसे प्रग्येको नो, नो भेंद दोते हैं। आअर्थीत 


१, द्रव्यमें द्रव्यका समारोप, २, ट्रव्यमें गुणका समारोप, ८ 
द्ब्यमं पर्योयक्रा समारोप, 2. गुणमें गुगका समारोप, ५, शुणमें 
दव्यका समारोप, 5. गुणमें पर्यायक्रा समारोप, ७. पर्वायमें 
पर्यीयक्रा समारोप, ८. पर्यागमें गुणका समारोप, ९, और - 
पर्यायमें द्रव्यका समारोप। जैसे चन्द्रमाके प्रतित्रिस्यको चन्द्रमा 
कहना । यहाँ सजाति पर्यायमें सजाति पर्यायक्रा समारोप है । 


मतिज्ञानकी मृत्तेक कहना यहाँ बिजञाति गुणमें विजाति 
गुणका समारोप है। जीवाजीवस्वरूप झेयकों ज्ञानका विपग्र 
होनेसे ज्ञान कहना सजाति विज्ञाति द्रव्यमें-- सजाति विज्ञाति 
गुणका समारोप है। परमाणुक्ो बहुमदेशी फह्टना यहाँ समाति 
द्रव्यमें सजाति विभाव पर्यायका समारोप दे । 


इस दी पकार अन्य उदाहरण समझने चाहिये। अगर 
कोई यहाँ दांका करें कि, यह्‌ असदूभूतव्यवहार मिथ्या है, सो 
यह अंका निमू छ है। जगतका व्यवहार इस नथके विना फदापि 
नहीं चल सकता ओर. यह वात अनुभवसिद्ध है। किसी पुरुपने 
अपने. छड़केसे. कहा कि, घीका घड़ा छाओ तो यह सुनते ही . 
चह लड़का तुरन्त चीसे भरा हुआ मिदट्टीका अथवा तांचे, पीतलुका.. 
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अल रा न मन पा शी शी की मच और कसी शक नल फर्क 


- घड़ी , उठा छाता है, यदि यह 'नय सिथ्या होती. तो उस 
लडकेझो उपयु क्त अथैज्ञान किस प्रकार हुआ ? 

.... “अब डपचरित व्यवहारनयका लक्षण कहते हैँ । इसको उप- 

- : चरितासदूभूत व्यवह्स्तव भी कहते है। 


उबयार। उबयार॑ सच्चा सच्चे सु उहय अस्थेसु । 
_ सज्भाइ इयर मिस्से उवर्याओ छुणइ बबहारा ॥ १ ॥ 


अर्थवा सुख्याभावे' संति प्रयोजने निमित्ते चोपचारः प्रवर्तते 

. सापि संबन्धाविनासाव: अर्थात्‌ सत्य, असत्य, उसयरूप, सजाति- 

५ विज्ञाति मिश्र पदार्था में उप्रचोरोपचार करे सो उपचरितास इमृत 
' व्यवहारनय है। 

भावार्थ--मुख्य पदार्थका अनुभव होते हुए प्रयोजन ओर 

'- भिमित्तके बश्तें इस नयकी प्रवृत्ति होती है। प्रयोजनका अभिप्राय ' 

' “व्यवहारसिद्धि और निमित्तका अभिप्रायविपयविपयी, परिणाम- 


परिणासी, का्यकारण आदि संबंध है । 
' । 


-मित्र पुत्रादि बन्धुवग मेरे है. यह सजात्युयचरितासदू- 
"भूतव्यवहारनयका विपय है। न्‍ 
. ७-आभरण हेम रत्नादिक मेरे हैं यह विजात्युपचरितासदू- 
भृतव्यवहारनयका विपय है। 
:. ८-देश राज्य दुर्गादिक मेरे हैं यह मिश्रोपचरितासद्भूत- 
व्यवहारनयका विपय है | ; 
.. इस प्रकार यह व्यबहारवयके आठ भेदोंका कथन हुआ जोर 
.  निश्रयनयके २८ भेदोंका कथन पहिले कर चउके हैं। इस प्रकार कार 
'न्यके सब ६६ भेदोंका कथन समाप्त हुआ । अब किसी ऊाचायने 
अध्यात्म भाषासे नयके भेदोंका स्वरूप लिखा हैँ उसे लिखते है- 
नयके मूल भेद दो हैं--एक निश्चय दूसरा व्यघहार॥ 
ले 





३४] जन सिद्धान्त दपण ! 
जिसका अभेदरूप वियय हि इसको निश्चयनय पहले £। 
२-जिसका भेदरूप विषय ४ उसको स्वेसदारनय आते #। 
सनिश्चयनयक्रे दो भेद मे - एल: शुद्धनिश्ययनय, दूसरा अशुद्ध- 
निश्चयनय | 
(-जो निरूपाधिक गुग गुणीकों अभेद रूप प्रहत करता 
उसको टुद्धनिश्चयनय बहते £ै, लसे जीय खेवललानसम्वसूय है। 


#+-जो सोपाधिक गुण गुणीकी अभेदरुप मम करता है 
उसको अश्ुद्धनिशद्ययनय यहते 9. जंस जीव मतितानभम £ | 


व्यवहारनयके भी दो भेद रुक स ,मतव्यवद्ास्सय और 
दूसरा असदभृतव्यवद्दारनय । । 

जो एक पदाथ में गुण गुणीको भदरूप प्रहण करता है उसको 
सद्भृतव्यवह्वारसय कहते हैं, उसके दो भेद हँ--गफ दपचरित- 
सइमृत दूसरा अनुयचरितसदभत | 


इ-जो सोपाधिक गुण गुणी गीः ती भेदहप शहण ऋरता है इसको 
उपचरितस;सृतत्यवह्दार कहते हैं, जंसे जीवके मनिशासादिक * 
गुण है 

४-ज्ञो निरुपाथिक्र गुण गुणीको भेदरूप प्रहण ई 
उसको अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय बहते हैं, जसे डीबके 
केवलज्ञानादिक गुण हैं । 


जो भिन्न पदार्थकों अभेदरूप ग्रहण करता है उसको असद- 
भूतव्यवह्ारनय फहते हैं। उसके भी दो भेद हैं--दुक उप- 
चरितासद्भृतव्यव॒हार, दूसरा अनुपमचरितसदूभूतव्यवद्दास्मथ । 


“-जो संश्छेपरहित बंस्तुको अभेदरूप प्रहण करता है उसे 


कक व्यचह्य एत्य.. कहते जेंस आमरणारिक 
। . 
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६-जो संश्लेषरहित वस्तुको अभेद्रूप श्रहण करता है उसे 
. अनुपचरितासद्भूत व्यवहारनय कहते हैं, जसे शरीर मेरा है । 
॥ य 


. यञपि ये छह भेद किसी आधचायने अध्यात्म सम्वन्धमें 
. संक्षेपसे कहे हैं, परन्तु ये छह भेद प्रथम कहे हुए ३६ भेदोंमेंसे 
“किसी न किसी भेदमें गर्भित हो जाते हैं; अर्थात्‌ शुद्ध निश्चयनय 
' भेदविकल्पनिरक्षेप शुद्धद॒व्याथिकमें, अशुद्धानेश्वयनय कार्मोपाधिः 

सापेक्ष अशुद्वद्रव्याथिक्रमें, उपचरितसद्भृतव्यवहारनय अशुद्धसद्‌- 
. भृतव्यवहारनयमें, अनुपचरितसद्भूतव्यवह्ारनय, शुद्धसदूभूत- 
व्यवहारनयमें, अनुपरित और उपचरितसद्भूतव्यवहारनय 
* उपचरित ( उपचरितासदूभूत ) व्यवहारनयमें गर्भित हैं। इस 
प्रकार नयका कथन समाप्त हुआ। 


' - अब आगे निश्षेपका कथन इस प्रकार है। प्रथम ही निश्विप 
सामान्यक्ता छक्षण कहते हें: 


जप ० कस ग 
जुत्तासुजुत्तमग्गे जंचःमेयेण -होइ ख ठद॒णं । 
कज्जे सदिणामादिसु ते णिक्लेत्रं हवे समर ॥ 


युक्ति करके सुयुक्तमाग होते हुए कायके वशतें नाम स्थापना 
व्य ओर भावमें पदार्थके स्थापनको निश्चिप कहते हैं । 


भावार्थ--एक द्रव्यमें अनेक स्वभाव हैं। इसीलिये अनेक 

. स्वभावोंकी अपेक्षासे. उसका विचार भी अनेक प्रकारसे होता है । 

-अतएव उस द्रव्यके मुख्य चार भेद किये हे। अर्थात १, नाम- 
'निश्लेप, २. स्थापनानिश्षेप, ३. द्रव्यनिश्लेप, ४. भावनिक्षप । 


१-जिस पदाथेमें जो शुण नहीं है उसको उस नाससे कहना 
नामनिशक्षेप है। जेसे किसीने अपने छड़केका नाम हाथीर्सिंह 
रक्‍्खा है, परन्तु उस लड़केमें हाथी ओर सिंहके मुग नहीं हें। 
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3 कल पक कक 
र-साकार अभ्रवा निराझार पदार्ममें बह बंद है इस प्रकार 
झवधान करके निवेश करना उसको स्थायसानिल्तत कहते है।.. 
जैसे पारश्वनाथके प्रतिर्ियकों पारवनाथ हुना, अथवा पुण्समें 
अहलदी स्थापना करना। स्थापसानिदप्में मद पदाशसत संत्कार 
पुरस्कारवी प्रवृत्ति होती #, किस सामसिशेपर्म नहीं शोतो, 
जैसे फ्रिसीने अपने लगफेका नाम पराइबंगाथ रख लिया नो उसे 
लड़फेका पाश्वमाथवत सत्फार पुरुफार नहीं होता फिसतु प्रतिमामें 
होता है. । 


इ-ज्ो पदार्थ असागत परिशाम्री योग्यना रनेबादा शोता 
हैं उसको द्रव्यनिश्नेष कहते हें, जेसे गाजाका प्न आागांशी 
काठमें राजा होनेंके योग्य है. हस कारण राजपुत्रलों राजा 
दृव्यनिक्षेप कहते हैं उस द्रब्यनितेषके दो भेद रह आगमस- 
दृव्यनिक्षप ओर दूसरा नोआगमद्रत्यनिशेष | 


१-निश्षेप्य पदार्थके प्रसपक शालके उपग्रोगरहित साताओों 
आगमक्र्यनिश्षेष बढ़ते हैं। जसे कि, सुदर्शनमेदका स्वरूप 
निरूपण करनेवाढछा त्र्षोक्य-सार ग्न्थका जाननेदाछा पुरुष जिस 
काल सुदर्शनमेसके कथनमें उपयुक्त (उपयोग सह्दित)' नहीं है 
उस कालमें उस जीवको सुद्शनमरुफा आागमद्रब्यनिश्षप कहते 
हैं इस ही प्रकार दूसरे जीवादिक पदार्थोपर भी लगाना ।- 

२-नोआगसद्रव्यनिक्षेपफे तीन भेद हैं---१ ज्ञायक शरीर, 
२ भावी, ३ तद्गव्यतिरिक्त। पी य 

-निश्लेप्यपदाथे निरूपक शात्रक्े अनुपयुक्त ज्ञाताके शरीरको. 
ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्यनिश्षेष कहते हैं। जेसे जीव पदार्थका 
प्रछ्षक जो. शात्र है उस शाखके अलुपयुक्त ज्ञाताके शरीरको” 
जीवका ज्ञायकशरीरनोआगसद्रज्यनिक्षेप कहते हैं। उस शरोरके भीः'. 
तीन भेद है--१ भूत, २ भविष्यत, ३ वर्तमान । ह 
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 “१-जिस शरीरको छोड़कर ज्ञाता आया है उसको भृत शरीर 
कंदते है न्‍ 

२-जिस शरीरको ज्ञाता आगामी कालमें धारण करेंगा 
उसको भंविंष्यंत शरीर कहते हैं। ' 

'रै-ज्ञाताके वर्तमान शरीरको वर्तेमान कहते हें । 


. * भूत ,शरीरके तीन भेद हैं--१ च्युत, २ च्यावित, ४ व्यक्त | 


' “१-जो शरीर अपनी आयु पूर्ण करके छूटे डसको च्युत 
'कहतें हैं है 

..'.. २-जो विषभक्षणादि निमित्तवश अकाल मृत्यु द्वारा शरीर 
छूटता है उसको च्यावित शरीर कहते हें । 

: * . ३-जो शरीर सन्यासमरणसे छूटता है उसको त्यक्त कहते हैं । 


२-निक्षेप्य पदार्थके उपादान कारणकों भावीनोआगमद्रव्य- 
निक्षेप बंहते हैं। जेसे, अहत सिद्धोंके अथवा देवायुवद्धमनुष्य 
 'देवका भावीनोंआगमद्रव्यनिक्षेप है । 
_. “३-तःद्व्यतिरिक्ततोआगमद्रव्यनिक्षेपके दो भेद हें--१ कर्म 
२ नोकस । 

>जिस _ कर्मंक्की जों अवस्था निश्चेष्यपदार्थदी उत्पत्तिको 
निमित्तभृत है उस-ही अवस्थाको प्राप्त वह क्रम॑ निश्विष्यपदार्थ का 
कर्मतदद्रव्यतिरिक्तनोआगमद्गव्यनिक्षेप कहलाता है। 


उस कर्मकी उस अवस्थाको बाह्कारण निश्लेष्यपदार्थका 
, भोकमंतड द्रव्यतिरिक्तनोआगगमद्गरव्यनिश्लेप कहलाता है। जसे क्यो: 
पशम अवस्थाको प्राप्त मतिज्ञलानावरणकर्म सतिन्लानका कर्मंतद 
तिरिक्तनोआगमद्गरव्यनिक्षेप। है और पुस्तकाभ्यास दुग्ध बादाम 
चंगेरह मतिज्ञानका नोकर्म तदुद्रव्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिश्नेप है । 


. भ-वतेमानपर्योय संयुक्त वस्तुको भावनिक्षेप कहते हैं। जसे 


३८ ) जन मिद्धास्व दपेण । 


राज्य ऋरतेकों राजा काना अथवा सम्य्दशनयक्तओों सम्गग्दर्टि 
दसा हसके भी दो भेद 2-२ आगमभावमिन्षप, २ 
भावनिश्चप | रे 
/“निन्लेप्यपदाध स्यरप निरूप क्णा से. उपयोग विशिष्ट शाला 
जीवफो आगमभावनिलेष कदते हि; जसे उपयोगसददित प्ंसालि- 
काय शासक साता जीव पंचालिहायका आागमंभावनिश्तेप है। 


काम- 


२-तत्पर्याय बरके युक्त बन्तकों सोआगमभावनिध्षप दद्ते 


5 | 
हैं; जेसे मनुप्यपर्नाय संयुक्त जीव, गनुष्यका नोआगगभावनिश्षेष - 
पे 
७ 


» ही प्रकार निक्षपक्रा कथन समाम्र दुओआ। 


डुति लक्षणप्रसागनसनिर्शेपनिसपय 
धर्मोइघिकार: समाथः 
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ड्ितीय अधिकार 


किम आम 


.._[ ब्रत्णसामान्यानेरूपण ) 
.. द्रृव्यका सामान्थ छक्षण पूर्वाचार्योेनि इस प्रकार क्षिया है-- 
दवदि दविस्मदि दविद ज॑ सब्मावे विहानपञ्ज.ए | 
. तंणढ जीवों पोगारू धम्माधम्मं चे काले च ॥ * ॥ 
. मिक्काले ज॑ सत्त बहदि उप्यादवबयधुवत्तेहिं । 
' “ गुणयज्ञाय॑मह्वाव॑अणादि मिद्धं खु त॑ हथे दव्यं ॥ २॥ 


१, आर्थात्‌ जो म्वभाव अथवा विभाव पर्यायरूप परिणमें 
'.: है. परिणमेगा, और परिणम्या सो आकाश, जीच, पुदगल, घर्म 
अधर्म, ओर काल भेद्रूप द्रव्य है। अथवा २. जो तीन कालमें 
उत्पाद, व्यय, प्रोग्य, स्वरूपसवऋरिसहित होवे उसे द्रव्य! कढ़ते 
हैं, तथा ३, जो गुणपर्यायसहित अनादि सिद्ध होवे इसे द्रव्य 
'- कहते हैं। इस प्रकार द्रव्यके तीन लक्षण कहे हैं। 


उनमेंसे पहला लक्षण द्रव्य शब्दकी व्युत्पत्तिकी मुख्यता लेकर 
.। कहा है। इस छक्षणमें स्वमावपर्याथ ओर विभावपर्यात्र ये दो 
पद आये हैं, उन्तको स्पष्ट करनेके छिये प्रथम ही पर्यायसामान्यका 
लक्षण कहते हैं। द्रव्यमें अंशकल्पनाकों पर्याय कहते हूँ । उस 
अंशबल्पनाके दो भेद कहे ह--एक देशांशकल्वना, ओर दूसरी 
'शुणांशकल्पना । 

देशांशरल्पनाकों व्यपर्याय कहते हैं। यदि कोई यहां ऐसी 
शंका करे कि, जब गुणोंका समुदाय है सो ही द्रव्य है, गुग्गोंसे 
भिन्न ऋई पदार्थ नहों है। इसलिए द्रव्यपर्याय भी कोई पदार्थ 


हु 


४० ] जैन सिद्धान्त दर्पण । 


कमककनक कक न 3-रबकत+... आका+ा+ बे तज ओ 9 औ ना हु कि त हा न हा हि हि 
न अत मल 2 लक डाट्ड हाएा 
नहीं ६ सक़ता। ( समावान ) यथा गुरेस भिन्न द्ब्य हट 
पद्ाथ नहीं ६, परन्तु समस्त शाह 20003; हश पहले है 
हा सा ४ है न रा ५ 
झ ग्रत्येतः गण भ््प म्नं टर्टाय जीत डरा [| 
रि अत्येक गुण समसल देझमे होता | 


डर 
कं | > मक प््प ल्‍टआक ७ टू 
ब्स कारण दशक एक अंधर्म समसे गुफा सद्भाद है! 


ऐसी अवस्था उसका एक गयी परयोध् सहीं यह सइने: हे 


उस देशांसमें समस्त गुग हैं और समस्त शुर्मशि सशदासवी 
टुब्य कहते £। इसलिए देशांझपों द्व्यपथयौय काना ही संम्रर 
होता है, गुणांदकर्पनाकों गुणपर्यीय बदले ह। गुशव्सीयके दो 


भेद हैं--एक अर्थगुणपर्याय, दूसरा व्यंज्जनगुसप्यास । 
 ज्ानादिक भाववती दटाक्तिफे व्रिकाग्ता अथगुगपयाया . 

कहते 8 | २, प्रदशयत्वगणरूपक्रियादतो शक्तिके विकारप 

गुणपयोय! कहते है । 


इस ही व्यंज़नगणपर्यावकों द्यपर्योय भी कहने £, स्योद्धि . 
व्यंजनगुणपर्याय इव्यके रको बढ़ते ५। सो यद्ाति या... 
आकार प्रदेशवत्व शक्तिका विकार $ इसलिए इसका मुग्गतास ' 
प्रदशवत्वगुणसे सम्बन्ध होनेके कारण इसे ब्यंजमंगगपर्याय कदम * 
उचित है। तथापि गोणतास इसका देशके साथ भी सम्बन्ध हैँ, 
इसलिए देशांशको द्रव्यपर्यायक्री उक्तिवी तरह इसको भी दठप 

य कह सकते हैं 


अब आय जहाँ द्रव्यपर्याय अथवा व्यंज़नपर्याय शब्द आये, 
तो इन शब्दोंसे व्यंजनगुणपर्चाग समझना; ओर गणपर्याय अथब 
अथपयाय झब्दींसे अथगुणपर्याय समझना | इन दोनोंके स्वभाव 
ओर विभावकी अपेक्षासे दो दो भेद हैं अर्थात--१ स्वभाव- 
. बन्‍्यपयोय, २ विभावद्रत्यपर्याय, ३ स्वभावगगवरौष विभाव- 
गुणपयौय-। 


जो निमित्तांतरके बिना होवे उसे स्थभाव प्रदते हैं, ओर 
। 


क्‌॥ हऔशीच्ी 


हु 


द्वितोव अधिकार । [४१ 


जो- दूसरेके: निर्मित्तसे होय उसको विभाव कहते हैं, जेसे कर्मरहित - 
शुद्ध जीवके जो ज्ञान, दरशन, सुख, वीये हैं वे जीवके स्वभाव- 
_गुणपरयाय - हैं.। मतिक्नान, श्रुतज्ञान, अचधिज्ञान, सनःपर्ययनज्ञान 
'.कुमतिज्ञान, कुश्नतज्ञान, कुअवधिज्ञान ये जीवके विभावगुणप्याय्र हैं । 


 मुक्तजीवके जो अन्तिम शरीरके आकार प्रदेश है. सो जीवकी 
स्वभावद्वव्यपर्याय है । संसारी जीवका जो शरीराकार परिणाम 
है उसको जीवकी विभावद्रव्यपर्याय कहते हैं । 
+. - परमांणुमें- जो स्पशे, रस, गन्ध, दण होते हैं वे पृद्ठछकी 
'स्वभावगुणपर्याय हैं, स्कस्बोंमें जो स्पर्श रस गन्‍्ध दण होते हैं 
वे पुद्छकी विभावगुणपर्याय: हैं । 
जो अनादिनिधन कार्यझुप अथवा कारणरूप पुद्ठटछपरमाणु 
है... सो पुद्लकी स्वभावद्रव्यपर्याय है। प्रथिवि, जलादिक जो 
सानाप्रक्रारके स्कन्ध हैं वे पुद्छकी विभावद्रव्यपंग्रीय हैं। 
विभावपयाय जीव ओर पुद्ढलमें ही होती है। 


«  धर्मद्रव्यं, अधसेद्रव्य, आकांशद्रव्य ओर कालद्रव्यमें स्वभाव- 
'पंयोय ही होती है, विभावपर्याय नहीं होती । 

धर्मेद्रेव्यमें गतिहेतुत्व, अधर्मद्रव्यमें स्थितिहेतुत्व, आकाश- 
इ्रव्येमें अचगाहहेतुत्व, कालद्रव्यमें वर्तेनाहेतुत्व स्वभावगुणपर्योय है. । 


॥। 


ृ 
धर्मद्रव्य, अधमद्र्य, आकाशद्रव्य ओर कालद्रव्य जिस जिस 
'अकारसे संस्थित हैं वे उनकी स्वभावद्रव्यपर्यौय्. हैं | 
: समस्त द्रव्योंमें अगुरुक्घुगुणका-जो परिणाम होता है, वे 
* सब द्वव्योंकी स्वभावगुणरपौय हैं । 
हे हि को 
आगे द्वव्यके दूसरे सतलक्षणक्रा स्वरूप लिखते हे । 
सत्‌ सत्ता अस्तित्व ये तीसों द्रव्ययी एक शक्तिविश्वेषके 
वाचक हैं। गुणगुणीकी भेदविवक्षासे द्वृव्यका छक्षेण सत है) 


क 


सी शी न | रा 
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४ * हे 


हक हा चिता कै ऑल निक कफिलाअनण 
और गुणगुणीदी अभेदविकदास द्रत्य सस्साप्त है झथीत खा 
सिद्ध है, अनार अनादिनियन खसदीय और निर्थिश्न्ध है।। 

ऐसा नहीं माननेसे £ क्षमता उयति, ५ सका विसांश, 
यूतसिद्धतत्व, 2 परत: प्रादुभोव ये घार दोष अपम्थित 
शाते है ह 


है न मन कर बम कर 
ऋ - असतती अ्यतति साननस दूह्य अननो हो हाय आए 
४... 2: र्भ भट लि 70 पनीर 
सॉतिकाक बिना भी महकी दतनि होने लगगा। 


२>सवता विनाश साननेस एड्ेन पदाधथषा साश दोविर 
कदाचित सर्वाभावक्ा संग छआाधेगा । 

३--सुतसिद्धत्य साननेसे गुम आर गुरमीत दथर प्रदेशपयना 
ठहरगा ओर ऐसी अवम्यामें गुग ओर गशुरी हन दोनेकि लमणके 
अभावक़ा प्रसंग आवेगा। और लक्षण विना सम्तक्न अधित्व ' 
सिद्ध नहीं हो सकता। दुख कारण गुण और गुणी दोनोके 
अभावका प्रसंग आता ह£ | 

भावा्थ--उन्नणकें दो. भेद हैं, एक अनात्ममृत दूसरा 
आत्ममृत। जो व्कष्यसे शमिम्रप्रदेशवादा होना है उसयो 
आत्मभृत कहते ६, जेसे अग्निक्ता उपापना | और जो खक्गसे 
भिन्न अदेशवाला होता है. उसको अनात्ममृत ऋटते हैं जैसे 
पुरुषका लक्षण दण्ड | जिस प्रकार दण्ड लंबाई, गोज़ाई, चिकनाई 
आदि लक्षणोंसे भिन्न सत्तावाछा सिद्ध दै। और हृम्तपादादि 
लक्षणोंसे पुरुष भिन्न सत्तावराला सिद्ध है ह 

इस प्रकार अश्नि आर ज्ण्णताके भिन्नर ल्नःग होनेके 
कारण 'भ्न्नर सत्ताबाले मिद्ध नहीं हो सकते कपोंकि अग्निसे 
भिन्न उप्णता ओर उप्णतासे भिन्न अग्नि भ्रतीति अगोचर है। 
इसे ही प्रशार सतक्ध्यका आत्यभूत लश्नण है, युतमिद्ध नहीं है । 
युततिद्ध माननमें अम्िि ओर उचष्णताओी तरह द्रव्य आर .सत्‌ 


द्वितीय अधिकार । [ ४३ 


दोंनोंके अमाबक्रा प्रसंग भाता है, अथवा थोडी देरके लिये मान 
भी लियां जाय कि गुण और गुणी भिन्न हैं। अर्थात्‌ जीव और 
. ज्ञान “भिन्नर हैं। पीछे समवाय पदार्थके निमित्तते दोनोंका 
सम्बंध हुआ है तो जीव और. ज्ञानका सम्बन्ध होनेसे पहले 
जीव ज्ञानी था कि अज्ञानी ? 

यदि कहोगे क्रि ज्ञानी था तो ज्ञानगुगका सम्बन्ध निष्फल 
हुंआ। यदि अज्ञानी था तो अज्ञानगुणके सम्बन्धसे अज्ञानी था 
अथवा स्वभावसे ? यदि स्वभावसे अज्ञानी था तो स्वभावसे 
ज्ञानी माननेमें क्‍या हानि है? यदि. अज्ञान गुणके सम्बन्धसे 
अज्नानी. है तो अज्ञान गुणके सम्बन्धसे पहले अज्ञानी था कि 
ज्ञानी ? यदि अज्ञानी था तो अज्ञान गुणका सम्बन्ध निष्फल हुवा, 
यदि कहो कि ज्ञानी था तो ज्लानका समबाय तो है ही नहीं ! 
: ज्ञानी क्रिस प्रकार कह सकते हो ? 


इस ही प्रकार यदि जीवमें ज्ञानके सम्वन्धसे जाननेछी शक्ति 
है.तो ज्ञानमें क्रिसके सम्बन्धसे जाननेकी शक्ति है? यदि कहोगे 
कि ज्ानमें स्वभांवंसे जाननेकी शक्ति है, जीवमें स्थभावसे जाननेकी 

शक्ति माननेमें क्‍या हानि है? . 

'.. थदि क्ेगे कि ज्ञानमें ज्ञानत्वके सम्बन्धसे जाननेकी शक्ति 
है तो ज्ञानत्वमें भी किसी दूसरेकी ओर उसमें भी किसी ओरफी 
आवश्यकंतां होनेसें अनवस्था दोष आवेगा। यदि यहां कोई 
इस प्रकार शांका केरे कि समंवाय नामक अयुतसिद्ध लक्षण 
संम्बन्ध है उसके निमित्तसे अभिन्न सदृश गुणगणी अतीत होते 
हैं, ज्ञानतवके समवायसे जझांनमें: जान॑नेकी शक्ति है और ज्ञानगणके 
समवायसे जीव ज्ञानी है 

* सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई नियासक नहीं 
कि ज्ञानगणका जीवसे ही सम्बंध होय आकांशादिक्स न होय 
उण्ण शुगक्रा अप्रिके ही साथ सम्बन्ध होयथ जला सा 


ही + 69% 
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बे क ; 


हक के नर दम 
देय । यदि कहोंगे, हि हस सम्पन्न समान है सी 
| 


सः 
के | जे डे 
इससे गण गुणीका परिणाम ही सिद्ध होता ४ । ह 
व का आम ही, आए 0527६ ४ 
भाह्--गु्मोंगा समुदाय है सोटी गुर हैं। समुदयसऊ 
कर कु ७.७० ०. 32 न पक कक कं कक लड 3.. हुडी 
दायीकी अपेक्षा शुगगुरीमें भेद है। अदेश अपेक्षा भद नहीं! 


सिवास टसके समग्राथरूप सिन्न प्रदाध भी खिझ न पा 
बयोकि दकबयगणकी जब समवाओ सस्धस्थल लि मानते शा सा: 
समवायरूप भिन्न पदायरी टब्यादिकक, खाथ मिस ससकन्यस , 
वृत्ति मानोगे ? यदि समबरायान्तरस गानोंगे नो उसके दासते भी 
फिर दसरे ओर दसरेके बारते किसी अन्यी उापव्यारो, 
हेोनेसे अनवस्था दोप आवबंगा । 


यदि संगोगसम्बन्ध्स समवायकी सुति मानेंगे सी थी दोफ 
नहीं है क्योंकि समवायवों द्रव्यादिदफे साथ शनसिद्य संत 


नहीं है, ओर संयोग सम्बन्ध यूनसिद्धमें ही होता 2ै। हयोकि 
युतसिद्ध पदार्थोक्ी अप्राति पृत्रक प्रात्रिकों टी संणेग 
संयोगसम्बंध ओर समवाय सम्बन्ध्से विलक्षण नीसरा कोई 
सम्बन्ध नहीं 8। इस कारण समयाय सरविपाणवन फो्ट पदाओ 
ही नहीं हैं । | 

जिसमतमें दो सम्बंध माने ह-एछ संयोग सम्बंध, दसरा 
तादात्य सनन्‍्वंध। भिन्न प्रदेश पदार्थोंके सम्बंधको संग्रोग सम्बंध 
कहते हैं। जेसे दूध और पानी, ओर अभिन्न प्रदेश पदार्थोषे 
सम्बन्धकी तादात्म्य सम्बंध कहते हैं । जेसे अ्रि और उष्णता । 
यह तादात्म्य सम्बंध ही 'जिनमतका ससवाय , सम्बंध हैं। इस 
प्रकार युतसिद्धत्व माननेसें अनेक दोष आते हैं। 


४-परतःप्रादुभाव साननेमें उसकी उत्पत्ति उससे ओर उसकी 
उससे -इस प्रकार अनवस्था 'दोप आधेगा, इस कारण द्रव्यका 
पूब्रोक्त लक्षण निर्दोप है। अब आगे सत्ताकां विशेष स्वरूप 
ऋकहते हैं-- | । ; 


+ 


५ # 

ला 
स्व 

अनक 
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पहले. अनन्त .शक्तियोंके समृदायकों द्रव्य कह आए हैं।. 

“उन ही अनन्त शक्तियोंमेंसे जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका 
“ कसी -भी अभाव नहीं होता, उसको सत्ता, सत्‌, और अस्तित्व 
इन तीनः  शब्दोंसे कहते हैं. चह सत्ता समस्त पदाथमिं है। 
- दव्यार्थिक़ और पर्यौयार्थिक नयकी अपेक्षासे डस सत्ताके दो 
: भेद हैं । एक सत्तासामान्य और दूसरी सत्ताविशेष । 
.: संत्तासोंसान्यका दूसरा नाम महासत्ता है ओर सत्ताविशेपका 
दूसरा नाम अवान्तरसत्ता है। महासत्ता अपने स्वरूपकी अपेक्षासे 
: सत्ता है किन्तु अवान्तरसत्ताकी अपेक्षासे सत्ता नहीं है, अथांत्‌ 
, असत्तां है इस ही प्रकार अवान्तरसत्ता भी महासत्ताक्री अपेक्षासे 
 असंत्ता हैं । अपने स्वरूपकी अपेक्षासें सत्ता है महासत्ता सकछ 
: पदार्थोमं रहनेवाली है। इस कारण इसको “ सर्वपदार्थम्थिता ” 
“कहते हैं 
: ".. अवान्तरसत्ता एक पदारथमें रहनेवाली है। इस कारण उसको 
: एक पदार्थ स्थिता! कहते हैं, क्‍योंकि प्रतिनियत पदार्थमें स्थित 
* 'सत्तासे ही. पदार्थोका अतिनियम होतो है । 
, ”  महासंत्ता समस्त पंदार्थोक्रे समस्त स्वरूपोंमें विद्यमान है। 
/ इस कारण इसको 'सविश्वारूपाः कहते है। प्रतिनियत एक रूप 
: सत्तासे ही पदार्थोक्ा प्रतनियत एकरूपपना होता हैं इस कारण 
. अवास्तर सत्ताकों 'एकरूपा” कहते है । हि 
महासक्ता पदार्थोकी अनन्तपर्यायोंमें विद्यमान है, इस कारण 
. इसको 'अनन्तपर्योय' कहते हैं। प्रतिनियतपर्याय सत्तासे ही 
प्रतिचियत एक एक पंयोयके ससूहसे पर्योबोंकी अनन्तता होती 

इस कारण -अवान्तर सत्ताको 'एकपर्याया? बहते हे 

महासत्ता समस्त पदार्थोकी साहइ्यसूचिका है इस कारण 
' उसको 'एका' कहते हैं। 
: . एक वंसखुकी जो स्वरूपसत्ता. है वही दूसरी वस्तुकी स्वरूप 
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ड कार अवान्तर बताये ह अमेका 8] 
सत्ता नहीं ४। इस काश अवान्तर ससाको ऊअनक 


८ 
कहते है । 





की + रु श 2 |) 
वसु न तो सवंधा निन्‍्य है और ने सबंधा कमिक है। . 
जो बस्तुकी सर्वथा निस्य सानिये तो प्रस्यक्षे बला विकार 


सहित दीखनी है। इस कारण सवंधा निवन्य नहीं सास सके 
और जो बस्तुक्ो सर्चधा क्षणिक सानिये सी प्रस्यिशान (यह 
पदार्थ वही है जो पहिले था) के क्मावका प्रसंग आायेगा।' 
इस कारण प्रभ्यभिशानकों कारणमूत डिसी स्थरूप करके अ्रीव्यमी 
अवबलम्बन करनेबाली और कमप्रदुत्त किसी स्वरूप करके उपहती' 
ओर किसी स्वरूप करके विनसती एक की काल दीम खबस्था- 


ओंको धारण करनेवाली बम्तुकों संत यहने हैं अतारव मदासत्ताओों 


भी “ उत्पादद्त्य श्रीब्यात्मिका ! समतना । 

क्योंकि, माच (संत) ओर भगवान (ट्रव्य ) में क्दानित 
अभेद है । वन्तु जिस म्वरूपसे उत्पन्न होती है उस स्सस्पसे 
उसका व्यय ओर श्रोव्य नहीं है। जिस स्यरूपस कस्तुझा व्यय 


५ 


ह ,2 


हैं उस म्वम्प्पसे उत्पाद औ 3 री 7 2५ 
हू उस स्वरूपस उत्पाद आर श्रोव्य नहीं हैं। जिस स्वरूपस 
धाव्य हैं उस स्वरूपसे उत्पाद ओर व्यय नहीं है इस कारण 


अवान्तर संत्ता एक एक लक्षणस्वरूप नहीं है इस कारण उसे. 
हे न ; न 2 आम खल्न्दस्या 0 कक 
अत्रिल्षश्नणा? पहते है; सोई कुम्दकुन्दत्वामीन क्र 


सत्ता सब्अपयत्या संजिस्सरतवा अण॑त्पसाया 
उप्पादवयथुवत्ता सप्पडिन्‍कखा हद एगा॥ ५ 
- अब उत्पादव्यय ध्रोग्यका विशेष स्वरूप लिखते हैं 
उत्पाद, व्यय, भोव्य, ये तीनों द्रब्यफे नहीं होते किन्तु 
७०७5 गेते रे पु | 
'पर्यायोंके होते हैं प्रसन्तु पर्योय दब्यकों भी उत्पाद व्यय 
आई स्वहप कहा के परिणमसन स्वरूप द्वव्यकी नूतन 
अव॒स्थाक्रो उत्मा३ कहते हैं परन्तु यह उत्पाद भी द्रव्यका स्वरूप 
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यम नर शटमअसअ टरअवद जप दशक वर आई ्ः ५ 


ही इस कारण यह भी द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक नयकी 
अंपेक्षासे सत ओर असतठ भाबकरके निवद्ध है। व्यय्व मी द्रव्यका 
नहीं होता ,किन्तु वह व्यय द्रव्यकी अवस्थाका व्यय है इसको 
ही “अ्रध्यंसाभाव”? कहते हैं सो परिणामी द्रव्यके यह 
प्रध्यंसाभाव. अवश्य ही होना चाहिये। द्रव्यक्रा भ्रोव्यस्वरूप है 
सो कथंचित्‌ पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे है, केबछ द्रव्यका ही 
भ्रौव्य नहीं है किन्तु उत्पाद और व्ययकी तरह यह ध्रोच्य सी 
एक अंश है सवाश नहीं है | पूर्वाचायेनि जो “तद्भावाव्ययं प्रोग्यम्‌?? 
यह. भ्रोव्यकां छक्षण कहा है उसका भी रपष्टाथ यही है कि, जो 
>परिणास पहिले है वही परिणास पीछे है। जसे पृष्पका गनन्‍्ध 
परिणाम है ओर चह गन्ध गुण भी परिणामी है, अपरिणासी 
नहीं है.प॑रंतु ऐसा नहीं है क्रि, पहिले पुष्प गन्धरहित था और 
पीछे: गन्धवाव्‌ हुआ । जो परिणाम पहिले था वही पीछे है 
इस हीका नाम प्रोव्य है। 


इनसेंसे उ्यय और उत्पाद यह दोनों अनित्यताके कारण हैं 
“ओर प्रौव्य नित्यताक्रा कारण है। यहां कोई ऐसा समझे, कि 

१) जिनमतमें चार अभाव माने हैं--?. प्रागभाव, २ 
प््यंसाभाव, ३. 'अन्योन्याभाव ओर ४. अत्यंताभाव। द्रव्यक्री 
चतेमान ससय सम्बन्धों पर्योयक्रा वर्तमान समयसे पहिले जो 
अभाव .है उसको प्रागसाव कहते हैं। तथा उस हीका बतंमान 
समयसे पीछे जो अभाव है उसे प्रध्यंसाभाव कहते है। द्रव्यकरी 
एक पर्यायक्रे सज्ञातीय अन्य पर्यायमें अभावको अन्योडन्याभाव 
कहते हैं, ओर उस हीके ब्रिज्ञातीय पर्योयमें अभावकोी अत्वंता- 
"भाव कहते हैं। जेसे घटोत्यत्तिसे पहिले घटका प्रागभाव हे घट 
विनाशसे पीछे घटका प्रध्वंसाभाव है। घटकापटमें अन्योउन्यामाव 
डै और घटकाजीवमें अत्यंतासाव है । 


* 
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द्रव्यमें स्व अथवा कोई गुग सबथा नित्य है अरे व्यव और 
उत्पाद थे दोनों उससे मिन्न परर्णनिमात्र दें ऐसा नहीं है 


8, 


स्र्टर्‌ 


है] 


ऊ> 


मल्म 


| 


क्योंकि, ऐसा होनेसे सब विस्द हो जाता है। प्रदेशभद झोनेसे 
ने गुगकी सिद्धि दोती है ने द्रद्यथी ने सतदी भीर मे पर्मायकी, 
किले इसके सिवाय यह दोप और आवधेगा हि, जो तिंत्य है 
बह नित्य ही सोगा ओर जो अनित्य है बह अनित्य ही रहेगा 


० छा नह ढ 9 रग्ली बा क 
क्योंकि, एकके परमस्थर विनद्ध अनक घस नहा हा सपरत आर 


है 


एसी. अवस्थामें द्रव्यान्तरकी वरहा दत्यगुगयर्यायमें हकतत्व 
ऋलमसाओे अभावका प्रसंग आवेगा। यदि काई कहे कि, समुद्री ' 
तरह, द्रव्य और गुग नित्य हैं। आर पर्या4, झछ्लोलोंकी तरद 
उपजती बिनसती है सो भी ठीक नहीं है क्योंकि, यह इष्टान्त 
प्रकृका बाधक ओर उसके बिपद्षका साथफ द। कार, इस - 
हृष्टान्‍्तकी उक्तिसे समुद्र कोई भिन्न पदार्थ है जो नित्य हैं और 
कल्लोछ कोई भिन्न पदार्थ है जो उपझ्ता हैं और विनसता है 
ऐसा प्रतीत होता है. किन्तु बास्तवमें पदार्थका स्वरूप एसा है « 
कि, कल्लोछमालाओंके समूहका ही नाम समुद्र है। जो समुद्र हैं 
सो ही कछोछमाला है। 
स्वयं समुद्र ही कऋ्नेरुस्वरूप परिणमें है इस ही प्रकार जो 
द्रव्य है सो ही उत्पाद, व्यय, ध्रोड्य, स्वरूप है स्वयं द्रत्य (सत्‌ ) ४ 
उत्पादस्वरूप व्यवस्थरूप ओर प्रोव्यस्वरूप परिणमें है। संत 
(द्रव्य) से अतिरिक्त उलादव्यय श्रोव्य कुछ मी नहीं हैं. भेद- 
विकल्प निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक्त नयक्की अपक्षासे उत्पाद, व्यय, 
श्रोव्य, गुण, ओर पर्याय कुछ भी नहीं हैं । केचलछ मात्र सत्‌ 
(द्रल्य) हैं आर भेदकल्पना सापेक्न अशुद्ध दृब्याधिक नयकी 
अपेक्षासें वही सद्‌ , 'उत्पाद, व्यय, प्रोव्य इन तीन स्वरूप हो 
'जाता है ओर जो इस भेद विवभषाकों छोड देते तो फिर, वहीः 
| सम्मात्र वस्तु रह जाती है। अब यदि यहां कोई शंका करे कि. . 


# 
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: उत्पाद और व्यय ये दोनों अंश हो सकते हैं परन्तु प्रोग्य तो 


त्रिकालविषयक हे इस कारण वह किस अकार अंश कहा जायें 


- सो यह शंका उचित नहीं है। ऐसा. नहीं है कि, सत्‌ एक पदारथे 
'है ओर उत्पाद व्यय प्रोग्य उसके तीन अंश हैं। जेसे वृक्ष एक 
पदार्थ है और फल्पुष्पादि उसके अंश हैं. इस प्रकार उत्पादादिक 
'सतके अंश नहीं हैं, किन्तु रबय॑ सत्‌ ही प्रत्येक अंशस्वरूप है। 


- यदि सत्‌ (द्रव्य ) उत्पादलक्ष्य है अथवा उत्पादस्वरूप परिणमें 
- है तो वस्तु केवछ उत्पाद मात्र है, यदि वर्तु व्ययलत्ष्य है 


के 


. अथवा व्ययनियत है तो वस्तु केवल व्ययमात्र है, यदि वस्तु 
भ्रीव्यलक्ष्य है अथवा प्रोव्यस्वरूप परिणत है तो वरतु धौव्य 


मात्र, है। जेसे म्त्तिका। यदि सत्स्वरूपवटलक्ष्य है. तो मत्तिका 


केबल धटसात्र ही है, यदि असत्‌ स्वरूप पिण्डलक्ष्य है तो 


मृत्तिका केत्रछ पिण्डमात्र है ओर यदि मत्तिका केवल सृत्तिकापने 


» कर छक्ष्य है तो मत्तिका केवल मृत्तिकात्व मात्र है। 


इस ग्रकार सके उत्पादादिक तीन अंश हैं। ऐसा नहीं हे 


कि, इक्षमें फठ पुष्पकी तरह किसी एक भागस्वरूप अंशसे 
'सतका उत्पाद है तथा किसी एक एक भागस्वरूप अंशसे व्यय 


और ध्रोव्य-है। अब यहां फिर कोई शंका करे कि, ये उत्पाद 


“व्यय श्रौग्य अंशोंके हैं कि अंशीके, अथवा सकके अंशमात्र हैं 
_ अथवा असत्‌ अंश भिन्न हैं 


इसका' समाधान इस प्रकार है कि, यदि इन पक्षोंकी सवा 


_एकान्तस्वरूप माना जाय तो सब विरुद्ध हैं और इनहोको जो 


' अनेकान्तपूर्चवक किसी अपेक्षा-विशेषसे ' साना जाय तो सर्च 


अविरुद्ध हैं। केवछ बंशोंका अथवा केवल अंशीका न उत्पाद है 


ने व्यय है और न प्रोग्य है। किन्तु अंशीका अंश करके उत्ताद्‌ 


व्यय भ्रौव्य होता है। अब यहां फिर कोई शंक्ना करता है कि 
४ 
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डि हि 297 + न मे धन रा 
एक ही पदार्मकें उ्याद व्यय ओर भ्रीड्य ये तीन घन काते 


हे 


ही ०० भू है. * , धयया 
हो सो प्रत्यक्ष-विस्द टै। इसमें कोट युक्ति भी £ अयः 
चसस मसात्से ही सिद्ध 5 | 


उसका धान हसे प्रयार रे कि सटि इस्याट व्यय 
उसका समाध इस प्रकाश # कि, साींदि इयाद अह्त् 
प्रोव्य इन तीनोंगें क्षाभद होता झथवां साय संत ही डपलतों 


# ७ 3 


ओर म्थर्य संत की बिनसता, तो यह पिरोध आता सो ऐसा 
कभी किसीके किसी प्रकार से हुआ ओर मे दोय। क्‍्वोड़ि 
इसका साथक ने कोट अ्गाण £ हर ने कोई हष्टान्त है। 
किन्तु वही सत्त ( द्रव्य ) पूर्च समयमें एड्ऋप था सो दूसरे 
समयमें सठका वही एक्रूप सन्‍्य स्वरूप हो गया दि। सतो 
सव॒का नाठझ हुआ और न सकी उसपत्ति हुई झिन्तु एशाकारुप 
हो गया है। ओर आफार बदलनेमें स्वर्य यम्तुफे, उत्तसति बरिनाश 
मानना न्यायसंगत नहीं हे | ह 


ढ 


. इस कारण जो अबन्धा पहछे थी बह आअबस्था अब नहीं 
ई इसहीका नाम व्यय हैं। जो अवस्था पटले नहों थी यह 
अब है इसहीका नाम उत्पाद है। जो भाव पहले था यहीं 
भाव अब हैं. इसहीका नाम श्रोब्य टै। ऐसा नहीं ह कि 
उत्पादका समय भिन्न है व्ययका समय भिन्न | और भ्रौद्यका' 
समय भिन्न दे क्योंकि, उत्ताद और व्ययक्षा भिन्न समय 
भाननेसे द्रव्यके छोपका प्रसंग आता है. सोई दिखाते हैं हि, 
उत्पाद और व्ययका भिन्न समय माननेसे पदार्थड्ली स्थिति इस . 
प्रकार होगी कि, प्रथम समय पिण्डपर्योयका है, द्वितीय समय 
पिण्डपर्योयव्ययका, तृतीय समय घटपयायक्ले उ 


| 


उत्पादका है । 


._. अब यहां यह अन्न उठता है कि, द्वितीय समयमें उस 
खत्तिका द्रव्यक। कीनसा पर्याय है ? यदि घहे 


है सो हो नहीं ५ होगे कि, पिण्डपर्याय 
3 सी है नहे। सकता क्‍योंकि, एक ही समयमें पिण्डपर्यीयका 
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सद्भाव ओर अभाव ( व्यय ) का प्रसंग आया सो अत्यक्ष विरुद्ध 
: है-। यदि कहोगे कि, उस छ्वितीय समयमें मृत्तिका द्रव्यके घट- 
पंयोय है सो भी युक्त नहीं हो सकता क्योंकि अभी घटपर्यायका 
उत्पाद ही नहीं हुआ है। यदि कहोगे कि, उस द्वितीय समयमें 
कोई. भी- पर्याय नहीं है तो पर्यापके अभावका प्रसंग आया. 
किन्तु पर्याय और पर्यायीमें तादात्म्य सम्बन्ध है इस कारण 
पर्यीयके असावमें पर्यायी ( द्रव्य ) के भी अभावका प्रसंग 
आया, इस कारण उत्पाद ओऔर व्ययका एक ही समय 
मानना. समुचित है। और जब उत्पाद ओर व्ययका 
उक ही संसय है तो उस ही समयमें श्रौव्य भी अवश्य है। 
क्योंकि जिस ग्रकार पिण्डपर्यायके समयमें मृत्तिकात्य या उस ही 
अ्कार घटपर्यीयके समयमें भी झृत्तिकात्व है इसहीका नाम 
'ओऔव्य, है। अब इस ही भावको एक दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं । 


'+... एक सेठके यहाँ तीन मनुष्य आये उनमेंसे एकका नाम 
! घनदत्त, दूसरेका नाम जिनदत्त ओर तीसरेका नाम इन्द्रदत्त 
था। धनदत्तके छड़केका विवाह था, इस कारण चह विवाहके 
चास्ते एक सोनेका घट लेनेको आया था। जिनदत्त सराफ था 
वह - सेठके यहाँ सोना सामान्य लेनेकी इच्छासे आया था। 
' डन्द्रदत्त न्‍्यारिया थां, वह सेठके यहाँ हृटाफूटा सोना मंदे 
भावसे लेनेकी इच्छासे आया था। 


सेठके पांस एक छोटासा सोनेका घडा रखा हुआ था। 
अकस्मात्‌ ऊपरकी छतके रोशनदानमेंसे एक छोहेंका गोला 
सुबण घटके ऊपर इस जोरसे गिरा कि उस घड़ेके ठुकद-हुकड़े 
' हो गये । ' 
जिस समंय वह घड़ा फूटा है उस समयमें घनदरके 
पबिपाद रूप परिणास हुए, क्योंकि वह विवाह निमित्त सु 


प्र 
शः 
ण 


३ ] ज़ने मिद्धास्त दर्पण | 
घट छेनेदी इच्छासे आया था, सो धोओे फूट छानेसे इसकी 
शल्छाका व्यायात हुला । ल्‍ 

इन्द्रद्तमी ज्स ही समनमें एर्येरूप पश्णिग - हुए, क्वीफि 
बह दृटाफूदा सोना मंदे-भावसे छेगेदी एच्छासे आया था, सो * 
अब इस घढ़ेके फूटनेस उसको अपनी इच्छा प्रण होनेडी आशा 
बँधी | सिनदत्तके उस दी समय मध्यस्थ परस्थिम रो, क्योंडि 
बह सुबण सामान्यद्ा प्राहक था, सो यही सुब्रगे पहले भी 
था और अब भी है। इस प्रकार घद पूटने। समयमें सीन 
पुरुषोंके मिन्न-भिन्न तीन जञानिके परिभाम हुए | हज 

इसलिए कार्यमेदसे कारणभेदफा अनुमान होता है। भावार्थ, 
एक ही समयमें घटपर्यायका व्यय, कपालपर्यायक्ी उस्पत्ति और 
सुवरणभावका ध्रोव्य है। यहाँ शंकाकार फिर कहता हैं कि, जो 
द्रव्य उत्पादक क्षण है तो अपने ही समयमें उत्पाद शोयगा। 
ओर बव्ययेक छक्षण है, इस कारण व्यय अपने समयमें और 
ध्व्यक लक्षण हैं। इस कारण ध्रीद्य अपने समयमें होगा। 
इस प्रकार तीनोंके भिन्न समय होने चाहिये जैसे वीजांकुर 
दक्षके भिन्न समय दूँ । 





सो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्‍योंकि देतु और दृशंतसे 
भणभसेद सिद्ध नहीं होता, किन्तु एक समय ही सिद्ध होता है । 
उसका खुछासा इस प्रकार है--जो समय चीजपर्यागक्रा है, उस 
समयसें चीज़का सद्भाव है, उस समयमें बीजका .ध्यय नहीं 
कहा जा सकता। क्योंकि एक ही समयमें चीज़का सद्भाव और 
उस ही समग्रमें उसका व्यय ( अभाव ) यह भत्यक्ष विरुद्ध है। 


यदि कहोगें कि, वीजपर्याय और अंकुरपयोय इन दोनों 
समयोंके बीचसें एक भिन्न समयमें वीजका व्यय होता है तो 
७ चों न द्र्व्यके कप | डे 
-म पच्नीक्त अकारसे द्ब्यके अभावका प्रसंग आता है। इसः 
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''कारण . पॉसिशिेष्यसे जो समय अंकुरका 'है, उस ही समयमें 
.बीजका व्यय है। अव्र चीजपर्यायके समयर्मं अंकुरका उत्पाद 
यदि साना जाय सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही समयमें 
'णक द्रव्यंके दो परयोयका असंग आवेगा सो भी विरुद्ध है 


इस कारण अंकुरका उत्पाद भी अंकुरके समयमें ही है 
' समयमसें नहीं है। तथा बीज ओर अंकुए इन दोनोंको सामान्य 
'अपेक्षासे उक्ष॒ कहा जाय तो वह दृक्चत्व न तो नष्ट हुआ है 
ओर न उत्पन्न हुआ है, क्रिन्तु वीजावस्थासे नष्ट हुआ है और 
अअंकुरावस्थासे उत्पन्न हुआ है तो न्यायके बंलसे यही सिद्ध होता 
है कि उत्पाद व्यय ओर ध्रोव्य तीनों एक्र ही समयमें होते हैं 
अर्थात्‌ वही वृक्ष बीजस्वरूपसे नष्ट हुआ है ओर अकरस्वरूपसे 
उत्पन्न हुआ. है। जो समय अंकुरकी उत्पत्तिका है वही समय 
: बीजके नाशका है और वृक्षत्व दोनोंका जीवभूत है । 


जलन कटाकतीनेफबी पक-नाा+ 3. 





. इंसकारण वृक्षत्वका मी वही काल है इसप्रकार यह निर्दोष 
सिद्ध हुआ कि, एक सत्‌ (द्रव्य ) के उत्पाद व्यय ध्रीव्य, ये 
तीनों. प्नॉयाथिक नयक्री अपेक्षासे ( सवंथा नहीं ) एक ही 

» समयमें होते हें। यदि पर्यायनिरपेक्ष केषचछ सतके उत्पाद व्यय 
भ्रौग्य होते तो ही विरोध आता तथा क्षणमेद होता। अथवा 
जिस पर्यौयका उत्पाद है उस ही पर्यायके यदि व्यय आर 
“भौवय होते तो भी विरोध आता, परन्तु यहां अ्रकरण तो ऐसा 
है. कि क्रिसी एक पर्यायकरके व्यय है, क्रिसी दूसरी पर्यावकरके 
उत्पाद है और 'क्िसीं तीसरी पर्योयकरके भ्रोव्य 


. जैसे वृक्षमें बीज पर्योयकरके व्यय है, अंकुर परयोचकरके 
उत्पाद है और वृक्षत्वकरके ध्रोव्य-है ऐसा नहीं दे कि, बीज 
प्यौयकरके -ही व्यय है बीज पर्यायकरके ही उत्पाद है ओर 
चीज पर्योयकरके ही धोग्य है। ऐसा होनेसे भधत्यक्ष विरोध आता | 


शो पक जज 
५४] जन सिद्धान्त दुर्षण । 
*:0060%_; 0 की बज 82598 ४092 कर “के शक (20002 लि कक कि लक 
उत्पाद और व्यय इन दोनोंका आत्मा (ज्ीवमृत) खर्ब संत ६, 
इसकारण ये दोनों सदवस्तु ही £ सत भिन्न नहीं ६ । 


पर्यायार्थिक नयकी अपेक्नासे उत्पाद, ब्यय, और ध्रीन्य हैं; 
किन्तु दब्याथिक नयकी अपेक्षासे ने ह्याद है ने व्यय है और 
न भ्रोज्य है। अब यहां फिर कोई शंका करना है कि, बस्तुकों 
था तो सद्रपस्त्पादस्वरूप ही मानों अथवा असद्र पव्ययावरूप ही 
मानों अथवा श्रोव्यस्थरूप द्वी मानो तीनों स्वरूप कैसे मानते 
हो सो ऐसा कहना उच्चित नहीं है क्योंकि, उत्पाद व्यय धीव्य 
इन तीनोंका परस्पर अधिनाभाव £ | 


जहां एक नहीं है वहां शेपके दो नहीं है और जहां शेपका 

एक भी नहीं है वहां ठोपका एक भी नहीं है अर्थात्‌ व्यय 
उत्पादके घिना नहीं होता। यदि उत्पादनिरपेश्ष व्यय मानोंगे तो 
बस्तुका निरन्वय नाश हो ज्ञायना और इसप्रकार सदके विमादका 
प्रसंग आवेगा। तथा उत्पाद भी व्ययके बिना संभव नहीं हो 
सकता क्योंकि, जो व्ययनिरपेक्ष केवल उत्पादकों मानोंगे तो 
असतके उत्पादका प्रसंग आवेगा और चिनाकारणफरे असदका 
उत्पाद असंभव है। 


इस ही प्रकार ध्रीव्य भी उत्पाद और व्ययके बिता नहीं... 

हो सकता क्योंकि, उत्पादव्ययनिरपेक्ष केघछ भोव्यको माननेसे . 
द्रव्य अपरिणामी ठहरेगा सो प्रत्यक्ष विरुद्ध है क्योंकि, अत्यक्षसे 

: द्रव्य परिणामी अतीत होता है। अथवा उत्पादव्यय विशेष है 
ओर भोव्य सामान्य है। चरतुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है 

इसकारण उत्पादज्ययरूप पिशेपके अभावसें ध्रीव्यरूप सामान्यके भी 
अभाषका असंग आवेगा। तथा ध्रोग्यनिरपेक्ष उत्पादग्यय भी 
नहीं हो सकते क्‍योंकि, सर्वेक्षणिकक्ी तरह सतके अभावसे ऋ 
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: व्यय हो सकता“है ओर न॑ उत्पाद हो सकता है। इसप्रकार 
उत्पादृव्यय ध्रोग्यका संक्षेप कथन समाप्त हुआ। 


- वजैंब यहां फिर कोई शंका करता है कि, पहले बस्तुक्ा 
स्वरूप निर्विकल्प कहा था सो उस निविकल्प एक पदाथ में 
. इतने विस्तारका क्‍या कारण है? उसका समाधान पूर्वाचार्येननि 
',. 'इसप्रकार किया है। जिसप्रकार आकाशमें विष्कंभ (चौड़ाई) के 
.. क्रमसे, अंगुछू, वितस्ति (बिलस्त), हस्तादिक अंशविभाग होता है 
उस ही प्रकार अंखण्ड देशरूप बड़े द्रव्यमें अंशविभाग होता है। 
वे. अंश प्रथमअंश द्वितीयअंश इत्यादि क्रमसे अविभागी असंख्यात 
: तथा अनन्त अंश हैं। इन अंशोंमेंसे प्रत्येक अंशको द्रव्यपर्याय 
' कहते ५ सो ठीक ही है क्योंकि, दृव्यमें अंशक्ल्पनाको हो पर्योय 
: कहते 


, .. (शंका ) इस अंशकल्पता करनेक्रा प्रयोजन क्‍या हैं? 
और जो. यह अंशकल्पना ,नहों की जाय तो क्या हानि 
है? ( समाधांन ) गुणोंका समुदायरूप जो पिण्ड है उसको 
देश कहंते हैं, उस देशके ने माननेसे द्रव्यका अस्तित्व ही , 
नहीं ठहरता, इसकारण देशका सानना आवश्यक है 
. उस देशमें जो अंश कल्पना नहीं मानोगे तो द्वव्यमें छोटापन 
“बड़ापन, -.कायपनत्त (अनेक अदेशीपल), ओर अक्रायपन (एकम्रदेशी- . 
पन) की सिद्धि नहीं हो. सकती | 


' शुका-जो ऐसा है तो द्रव्यमें अनेक अंश कल्पना न करके 
प्रत्येक अंशको ही परमाणुकी तरह द्वव्य क्‍यों नहीं मान लेते ? 
क्योंकि, उस अंशमें भी हृव्यका लक्षण मौजूद है । 

. समाधान--सो ठीक नहीं है क्‍योंकि, खण्डस्वरूप एकदेश 
वस्तुमें ओर अखण्ड स्वरूप अनेक देशवस्तुमें प्रत्यक्षमें परिणासिक 
बढ़ा भारी भेद है, क्‍योंकि जो वस्तु खण्डरूप एकदरेश माना 


कु. 








् 
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जायगा तो उस बस्तुगें गृणका परिणमन एफ दी देशमें होगा। 
परन्तु यह बात प्रत्यक्ष बाधित है। बेंतकफे एफ भागफा दिलनेसे 
सब चेंत दिलता टै, अथवा शरैरके एक देदामें गम होनेसे 
उसका बोध सर्वन्न होता है, इसलिये खण्टेक देंशरूप अस्त नहीं। 
है किन्तु अलण्डितानेक देशरूप है। तथापि पदल पर्माशु और 
फाठाण ये सण्ठेक देशरूप वस्तु भी ४, ये ही प्रदेद्ा विशेष : 
(गुण) करसददित द्रव्यसंगक £ और उन विश्ेेषोंकों गुग फ़्दते । 
देश उन गुर्णोक्ा आत्मा (ज्ीवभूत) है, उन गु्णो़ी सत्ता डेशसे 
भिन्न नहीं है ओर न देंश और विशेषमें आवेब आधार सर्स्ध॑ंय . 
है किन्तु उन विश्वेपोंसे द्वी देश वसा है। जैसे नसत घुद्धादिक 
शु्णोका शरीर हैं. बख्ुमें और शुझादि गुण आधार आधेय 


६ 
ध््क्ि 


पा ७०5 ०< बम हि 
सम्बन्ध नष्ां हूं फ्न्ति शुझादिक गुर्णास ही तन्तु अंसा (नन्त) ष्टे। 


। |, 2७ रा 
शंका--जिस प्रकार पुरुष भिन्न है और दण्ट भिन्न 7१। दण्ड 


और पुरुपके योगसे पुरुपकों द्ण्डी कहते टू, उस छठी प्रकार द्वेद्ा 
4.5. जे [0 डे के कं हे गेगसे के 
भिन्न है गुण भिन्न हैं उस देशकों गुणके संगोगसे द्रव्य बह तो 


क्या हानि है ९ 
$ 
समाधान--सो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे सर्च. 
संकर दोप आता है चेतना गुणकरा अचेतन पदार्थोंसे संयोगका 
असंग आवेगा। ( इसका विशेष कथन पहले कर आये हैं बहांसे 
जानना ) इस प्रकार इन निर्विशेष देशविशेपोंसे गुण कहते है । 
गुण, शक्ति, ढत्य, विशेष, धर्म, रूप, स्वभाव, प्रकृति, शील 
ओर आकृति ये सब शब्द एक अर्थके कहनेवाले हैं। देशकी जो 
एक शक्ति है सो ही अन्य शक्ति नहीं है किन्तु एक दाक्तिकी 
चरह एकदेशकी अनन्त शक्तियाँ हैं।. + 
जेसे-एक आमके फलमें एक समयमें स्पर्श, रस; गन्ध 
ओर वर्ण थे चार गुण दिखते हैं ये चारों ही गुण एक नहीं है' 


है 


दट (५ 
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किन्तु मिंन्न २ हैं। क्‍योंकि जुदीर इन्द्रियोंके विपय हैं। उस ही 
अकांर एक जीवमें दर्शन, ज्ञान, सुख ओर चारित्र ये चारों गुण 
'णक नहीं है किन्तु भिन्न हैं। इस ही प्रकार प्रस्थेक पदार्थमें 
अनन्त शक्तियाँ हैं। इन अनन्त गणोंमेंसे प्रत्येक गुणमें अनन्तर 
गणांश हैं, इस ही गणांशको अविभाग परिच्छेद कहते हैं। इसका 
खुलासा “इस प्रकार है कि द्वव्यमें एक गुणकी एक समयमें जो 
अवस्था होती है उसको एक गुणांश कहते हैं, इस हीका नास 
आणपयौय है। 


“जिस प्रकार देशमें विष्क्म्म ऋ्रसे अंशकल्पना है उस प्रकार 
गुणसें गणांश कल्पना नहीं है, देशका देशांश केचछ एक प्रदेश 
व्यापी है किंतु गणका. गणांश एक समयमें उस #व्यके समस्त 

देशको उयापकर रहता है इसलिये गणमें अंश कल्पना कालक्रमसे 
है। अत्येक समयमें जो अवस्था किसी गणकी है उस ही 
अवस्थाको गणांश अथंबा गणपर्याय कहते हैं। त्रिकालवर्ती इस सब 
गणांशोंको एक आलाप "करके गण कहते हैं 


एक. गुणकी सदाकाल एकसी अवस्था नहीं रहती है उसमें 
प्राय: हीनाधिकता होती रहती है। यद्यपि एक गुणमें प्रायः प्रति 
समय .हीनाघिकता होती रहती है तथापि उसकी सयौदा 
किसी गुणकी सबसे हीन अवस्थाकोी जघन्य अवस्था कहते हैं 
ओर सबसे अधिक अबस्थाको उत्कृष्ट अवस्था कहते 


ऐसा नहीं है कि, हामि होते होते कभी उसका अभाव हो 
जायगा अथया वृद्धि होते होते हमेशा दढ़ता द्वी चछा जायगा 
जब कि एक गुणकी अनेक अवस्था है. ओर वे सच समान 
नहीं हैं किन्तु हीनाधिकरूप हैं, 'तो एकः अधिक अवस्पामेंसे 
हीनावस्था घटानेसे उत्त दोनों अवस्थाओंका अन्तर निकलछ सकता 
है और इस प्रकार एक गुणकी अनेक शवस्थाओंमेंसे दो दो 
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अवस्थाअंकि अनेक अन्तर मिकतेंग ओर थे “सब अन्तर भी 
परस्पर समान नहीं 2 किस दीनासिक ४, इनसे अनेक अन्तरमिं 
जा अन्तर सबसे दीन है उसकी जपन्‍य अन्तर कहते है। 
क्रिसी गुणरी जबम्य अवस्था और उसका जमन्य अगर समान 
होते हैं, उस गुगकी जसन्य अबम्धा नथा जमस्य अन्तर इन 





दोनोंको अविभाग परिच्छेद कहते £, परन्तु किसी गुझम उस 
गुगका जबन्य अन्तर उस गुणकी जमन्य अवाथाके अनन्तव 


पा न धग्ससदो के 8३१ ज््ड श्र प्रभाग 
भाग होता है, उस शुणमें उस जवस्य अन्तरों ही अगिभाः 
परिच्छेद न] 
च्छेद बहते है| 


ऐसी अवस्थार्में उस गुणडी जबन्ध छबस्थामें अनन्त अविभाग 
परिच्छेद कहे जाते ह# जसे कि, सक्ष्मतिगोदियाल्छ्यपर्यापक 
जीचके ज़बन्य सानमें अनन्तानन्त अविभाग परिच्देद हैं, इन 
अविभाय परिच्छेदोंका आत्मा ( जीवमभूत ) गुण द और गुटसे 
भिन्न इसकी सत्ता नहीं £। यहां इतना ओर भी विशेष जानना 
कि एक समयमें एक गुणढी जो अचत्था हैं उसके गुर्शाश 
अथीव गुणपर्याय कहते हैं, परन्तु इस एक गुगप्मीथमें भी 
अनन्तगुणांश हैं, सो इन गुणांशोंकी अविभाग परिच्छेद पहते हैं 
तथा गुणपर्याय भी कहते हैं । ह 


द्रब्यमें अनन्त गुण हैं, उनके दो विभाग टैं--एक सासास्य 
दूसरा विशेष | द्वब्यके सामान्य गुणोंमें छह शाण मुख्य हैं 





१ अस्तित्व, २ द्रब्यत्य, ३ चर्तुत्व, ४ अगुरुत्युत्य, ५ प्रमेयत्व, . . - 


६ प्रदेशक्व | जिस शक्तिके निमित्तसे दब्यका कभी भी अमाव- 
नहीं होता. उसको अस्तित्व गुण बहते हैं। जिस वाक्तिके निमित्तले 
द्रव्य एक्क परिणामसे परिणामान्तररूप परिणमत्त करता यानी . 
दाल्‍तें बदलता है उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जिस शक्तिके 
निमित्तसे ऐसा होते हुए भी अथीव्‌ अंति समय पर्यायोके.. 


रे 
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बदलने पर भी: द्रव्यंकी अनंत शक्तियाँ. एक॑ पिंडरूप. रहती है: 
. उसको. वस्तुत्व शुण कहते हैं। - 





न] 


ल्‍ 


जिस- शक्तिके निमित्तते एक शक्ति दूसरी शक्तिझूप नहीं 
परणमन करती, अथवा एक द्रव्य अन्य द्रव्यरूप नहीं परणमन 
करता उसको अगुरुलघुत्व गुण कहते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे 
. -द्ुब्य, प्रमाणके विषयपनेको प्राप्त हो उसकों प्रमेयत्व गुण कहते हैं । 


शंका--जब कि प्रमाणका यह कार्य है कि पदार्थक्री विषय 
. करना फिर पदार्थामें प्रमेयल्व गुण साननेकी क्‍या आवश्यकता ? 


5... 'समाधान--यद्यपि चुम्बक जो छोहेको अपनी तरफ खींचता 
है बह अपनी आकर्षक शक्तिके रहने पर भी छोहेको दी खींचता 
है अन्य लकड़ी वगरहको नहीं । 


: “इसलिये जिस तरह चुम्बक पत्थरसें खींचनेकी शक्ति रहने 
. पर भी छोहेमें खींचनेकी शक्ति मानी जाती है, उस ही तरह 
प्रमाणंमें पदार्थोकों विषय करनेकी शक्ति मौजूद रहने पर भी 
“पदार्थों में प्रमेयत्व प्रमाणके ढ्वारा विषय होनेकी शक्ति सानी 
“जाती है। जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्यका कुछ न कुछ आकार 
: हो उसको प्रदेशवत्व गुण कहते हैं। कि 
: « - बब्यके छह भेद हैं--१ जीव,. २ पुद्रछ, ३ धर्म, ४ अथर्मे 
. ० आकाश, ६ काल | जीव द्रव्यमें १ ज्ञान दरशन, $ सुख 
ओर ४ बीये विशेष गुण हैं,. इन ही चारों गुणोंकों सामान्या- 
छापसे चेतना कहते हैं. पुद्रछ द्रब्यमें १ र्पशे, २ रस, ६ गंध 
और ४ वर्ण विशेष गुण हैं इन ही चारों गुणोंकों सामान्याछापसेः 
मूतंत्व कहते हैं.। धर्मे द्रव्यमें- गतिहेतुत्व,. अधर्सद्रब्यमें स्थिति- 
हेतुत्व, आकाशद्रव्यमें :अवगाहहेतुत्व और कालद्रव्यमें बतनाहेदुत्व 


विशेष गुण हैं 
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थंध्र, पर्याय, भाग़, द्वार, घिध, प्रद्धार, भरंद, छंद ' आर 


भंग ये सब दब्द एकार्थवाचक हैं इसलिये गुगशोंकों गुशपर्योय ... 


कहना उचित ही है। कोई आचार्य गुणपर्योयकी अर्थपर्याय भी 
कहते हैं सो यहांपर अर्थशद्कों गुणबाचक समझना । और जो 
पहले देशांशोंकों द्रव्यपर्याय कद आए 4 उसको. कोई आचाय॑ 


व्यंजनपर्याय भी कहते न 


अब यहां कोई शंका करता है छि, यह अंदधांशी पल्पना -- 


पिष्टपेपणवत्‌ व्यर्थ है, उसका समाधान हसप्रकार है कि, यह 


है ् । क्र के !! आफ 2027 
कल्पना व्यर्थ नहीं है किनत फ्वती हे क्योंकि, द्रब्माधिक 
नयकी अपेक्षासें चस्त अवस्थित हैं किन्‍त पर्यायाथिक सबकी 


पेक्षासे अनवस्थित हैँ, जेंसे परिणामी आत्मा बद्यपि हानगुग्की 
अपेक्षास अवस्थित हैँ तथापि उस ज्ञानगुणके फक्रीनासिकरूप 
अंशोंसे अनवस्थित है। अथवा जसे परिणामी इवेतवसल्र बद्यपि 
टवेतताकी अपेक्षासे अवस्थित है तथापि उस इवेतताके होनावधिक 

शेकी अपेक्षासे अनवस्थित है, इसप्रकार द्रब्यके दसरे” सत्त- 
लक्षणका कथन समाप्त हुआ। अब आगे द्र॒न्‍्यके गुणपर्ययवत 
'इस तांसर लक्षणका कथन करते हैँ-- 


द्रव्यके जो तीन लक्षण कह्दे सो इन तीनोंका एक ही 
'अमिप्राय है किन्तु वाक्यशलीः भिन्नर है  'गुणपर्ययवद्द्रत्यम ? 
इस तीसरे छक्षणका यह अभिम्राय हैं कि, शगुग ओर. पर्यायके 
समुदायको द्रव्य कहते हैं अथवा कोईए आचार्यों ने गुणके 
समुदापता ही द्रव्य कहा है, इस सबका तात्ययें यह है. कि, 
देश, देशांझा, गुण, ओर गुणांद इन चारोंको एक आहापंसे द्वव्य 
कहते हैं परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि देश, देशांश 


“गुण, ओर गुणांश ये चार पदार्थ भिन्नर हैं इन चारोंके मिलनेसे, . 


को द्रव्य बहते हैं, किन्तु अनंत शक्तियोंके अभिन्नभावकों 


भर 
5 


4 
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देश कहते हैं, देशांश और गुणांदाः इन: ही देश और. शुणोकी 


' अवस्था विशेष हैं। अनंत गक्तियोंमेंस प्रत्येक शक्ति, देंगके 
समस्त भागमें व्यापक है|. 


इसलिये इसका खुढछासा भावार्थ यह है कि अभिन्न भावकों 


' लिये अनंत शक्तियोंकी त्रिकाल्वर्ती अवस्थाओंके समूहकों द्रव्य 


कहते हैं इससे “गुणसमुदायो द्व्यं” ऐसा जो पूर्वाचार्यों ने लक्षण 
'किया है. वह सिद्ध होता है। इसप्रकार गुण ओर गुणीमें 
अभिन्नभाव है इसका निर्देश “द्रग्येगुणा: सन्ति” अर्थात द्वब्यमें 
गुंण हैं इसप्रकार आधेयआधार सम्बन्धरूप भी होता है. तथा 
“गुणबद्द्र॒व्यं” अर्थात्‌ द्रव्य गुणवाला है इसप्रकार स्वस्वामि 


' सम्बन्धरूप भी होता है। 


हु 


.  लछोकिकमें आधेयआधार और स्वस्थामि सम्बन्ध मिन्न 
पदार्थोमें सी होते हैं ओर अभिन्न पदार्थों भी होते हैं । जेसे 


: दीवारमें चित्र, तथा घडेमें दही, यहां भिन्न पदार्थोका आधेय- 


आधार सम्वन्ध हे । तथा घधनवाच्‌ पुरुष यहा भ्न्न पदाथाम 


. स्वस्वासि सम्बन्ध है, इस ही प्रकार वृक्षमें शाखा आदि है यहां 


अभिन्न पदार्थोमें आधेयआधार सम्बन्ध है तथा वृशक्षशाखावान्‌ 


: है यहां अभिन्न पदार्थो्में स्वस्वामि सम्बन्ध है, सो द्रव्य ओर 


गुणके विषयसें अभिन्न आधेयआधार तथा अभिन्न ही स्वस्वामि 


 ' सम्बन्ध समझना । 


शंका--जब गुणोंका समुदाय है सो ही द्रव्य है। गुणोंसे गुणोंसे भिन्न 


: 'दृब्य कोई, पदार्थ नहीं है, तो यह द्रव्यकी जो कल्पना हूँ सो 


व्यथं ही है । 
समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं हे क्योंकि, यद्यपि पट, 


: तन्तुओंका ही समूह हे, तन्तुओंसे भिन्न पट कोई पदाथ नहीं 


: है परन्तु जो शीतनिवारणादि अर्धक्रिया (प्रयोजन भूतकाय ) 





दर जैन सिद्धान्य दर्पण | 
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पटसे शे सती ह सो नन्तथोंस पढायि नहीं ही सकती न्‍] 
इसलिये समुदायसमुदायी फय सिन्‌ भिन्न है कयंचित अभिन्न ह । 


अब 'गुणपर्ययबरदद्रव्यी और सदृद्ध्यसक्ष्यी इस दोनों 
लक्षणों एकता दिखाते सतत एड गुग है, उस सवके अयाद, 
व्यय ओर शभ्रोव्य ये तीन अंडा £। लिस प्रकार बग्ग सतः. 
सिद्ध हैं उस दी प्रकार स्थतः परिगामी भी |। भेद विझसय 
निरपेश गद्धभ द्ब्याशिव्मयरी अपेद्षास ज्वा सत | सा ही द्रठय 
है; इस कारण दव्य ही उत्वादत्ययभीवष्यस्रूप है और उत्याद- 
'व्ययधोव्यस्थरूप दब्य, परिशागकके बिना हो सहीं सकता, संदि 
विना परिणासक्रे भी उत्पादब्यब भानोंगे तो असनके. आपाद 
ओर सतके बिनाशका अ्रसंग आवेगा। 


इस कारण द्रव्य किसी भावस खउत्वन्ष होना है, फिसी 
भावसे विनाशक्रो प्राप्त होता है, ये स्पादब्यय बस्तपर्नेस नहीं 
होते, जैसे मृत्तिका घटस्वरुपसे व्त्पन्न होती है। पिण्ठ्बरूपसे 
विनाश प्राप्त होती हैं, सत्तिकास्यरूपस उत्पादत्यय नहीं हें । 
यदि द्रव्यमें उत्पादत्ययरूप परिणाम नहीं .मानोंगे तो परलछोक 
तथा कार्यकारणभावक्े अभावका प्रसंग आवेगा और यदि 
परिणामोंकोी नहीं मानोंगे तो बस्तु परिणाम सात्र क्षणिक ठहरेगी 
'तो श्रत्यमिज्लान (यह वही है जो पहले था) के अभावका प्रसंग 
आवेंगा, इससे सिद्ध हुआ क्रि, उब्य कथंचित्‌- नत्यानित्यात्मक 
है, नित्यताकी ओर गुणकी परस्पर व्यात्ति हैं, इसलिये द्वव्य- . 
'गुणवान्‌ हैं! ऐसा “ कहनेसे द्रव्य प्रोब्यवान्‌ है! ऐसा 


होता. है | 


. इस ही प्रकार अनित्यतायुक्तपर्यायोंकी उत्पादष्ययक्े साथ 
व्याप्ति है इसलिए ' 'द्रव्यपयोयवान है! ऐसा कहनेसे “द्रव्य 


. उत्पादव्यययुक्त है? ऐसा होता .है। उत्पाद, व्यय और 


* : द्वितीय अधिकार ! [ ६३ 
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ओव्य ,इन तीनोंकी एक आहापसे सत कहते हैं। इसलिए 
गुणपरययवर्द्द्रव्यं! कहनेसे 'सद्द्ृब्यलक्षणं” ऐसा सिद्ध हुआ। 





: शंका--यदि ऐसा है तो ती छक्षण कहनेका कया प्रयोजन ? 
'तीनोंमेंसे कोई एक लक्षण कहना वस था। 


_ ' समाधान--थद्यपि तीनों लक्षणोंमें परस्पर विरोध नहीं है 
ओर एक दूसरेके अभिव्यंजक हैं, तथापि ये तीनों लक्षण दव्यकी 
भिन्न तीन शक्तियोंकी' अपेक्षा कहे हैं. अर्थात पहले द्रव्यके छह 
सामान्य गण कह आए हैं, उनमें एक द्रव्यत्व, दूसरा सत्व ओर 
तीसरा अगर्लघुत्व है ( इन तीनोंके लक्षण भूमिकासे जानने ) 
सो पहला लक्षण द्रव्यत्व गुणकी मुख्यतासे, दूसरा लक्षण सत्व- 

 गणकी मुख्यतासे और तीसरा छक्षण अगरुरुघुत्व गुणकी मुख्य- 
तासे कहा है । अब आगे गणका स्वरूप वर्णन करते 


4» 


गणकां लक्षण पूर्वाचार्योने. इस प्रकार किया हे कि द्रव्यके 
आश्रय विशेष मात्र निर्विशेषको गण कहते हैं । 
भावाथ--एक गण जितने श्षेत्रकों व्यापकर रहता है उतने 
ही क्षेत्रमें समस्त. गण रहते हैं अर्थात्‌ अनन्त गण एक ही देशमें 
भिन्न २ लक्षणयुक्त अभिन्न भावसे रहते है। इन गुणोके अभिन्न 
“ भावको -ही द्रव्य कहते हैं। वही द्रव्य इन गुणोंका आश्रय है । 


जसे अनेक तन्तुओंके समूहकों ही पट कहते- हं। इस 
पटके ही आश्रय अनेक तंतु हैँ. परन्तु प्रत्येक तन्तुका जंसे देश 
भिन्नर है, उस प्रकार प्रत्येक गुणका देश श॒भिन्नर नहीं है छिंसु 
सबका देश एक ही है। जैसे किसी बचने एक एक तोले प्रमाण 
एक लक्ष ओऔपधि लेकर एक चृण वनाया ओर उसको कूट छान 
सींबूके रसमें घोंटकर एक एक रत्तीत्रसाण गोलियां वनाई। अब 
डस एक गोलीमें एक लक्ष ओपधियां है ओर उन सबका देश 


६४ ] जन पिद्वान्त दपेण । 
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हो, ् छः: जानना कर कन 
एक ही हूं इस ही प्रकार समस्त सर्मेक्षी इकदी जाननाओ 
परन्तु दृश्ंतका दाष्टीन्नले एक्देश ही मिलता ६ । 


5 [ज : बे, स्स अपेशाते कस . थे 

ज्षिस धमकी अपकासे हृश्ठान दिया £ उस ही अपसास 
समानता समझता, अन्य धर्मोद्ठी अपैधा समानता नहीं समझना | 
गुणके नित्यानित्य विचारों अनक बादी अतिवादी नाता छतवना 
द्वारा परम्यर विवाद करते हैं, परन्तु जैन सिद्धान्तफे अमुसार 
द्रव्यकी तरह गण भी कंबंचित नित्य, कथित आअनित्य ह। 
जंसे पहले समसभें परिणामी शान घढाकार था और पिछछे 
समयमें वही ज्ञान पटाक्रार हुआ परंतु घानपनेक्ा नाश नहीं हुआ।। 
घटाकार परिणतिमें भी ज्ञान था और पद़ाफार परिणनिरम भी 
ज्ञान है इसलिये ज्ञानगुग कंबंसचित ज्ानपनेकर नित्य है! अथवा 
जेसे आमके फरलमें वर्णणुग पहले हरा था पीछे पीला हुआ, 
परंतु बणपनेका नाश नहीं हुआ हो. इसलिये चर्णंगुणग फर्वंचित 
वर्णपनकी अपेक्षासे नित्य हूं। ज्ञिस प्रकार चस्तु परिणामी है 
उस हीं प्रकार गुण भी परिणामी ६ इसठिये ज्ञसे वस्तुर्म उत्पाद 
व्यय हैं. उसी प्रकार गणमें भी उत्पादत्यय होते हें । 


जसे ज्ञान यद्यपि ज्ञानसामान्यक्री अपेक्षासे नित्य पं, किंसु 
प्रथम समयमें घटको जानते . हुए घटाकार था ओर दूसरे 
समय घटको जानते हुए पटाकार होता हे इसलिये श्लानमें 
पटाकारकी अपेक्षा उत्पाद हुआ ओर घटाकारकी अपेन्षा व्यय 
हुआ। अथवा जसे आमके फलमें वणफ्की अपल्ला यद्यपि नित्यता 
है परंतु हरितता ओर पीतताकी अपेक्षा उत्पाद और व्यय होते 
। अब यहां शंकाकार कहता हू कि, गण तो नित्य हैं. और 


पर्योय अनित्य हैं फिर द्वव्यकी तरह गणोंकों नित्यानित्यात्मक 
केसे कहा ? 


द्वितीय अधिदार .!, [ छ्छ्‌ 


३३०७००-५ ७ कक्ट९+श५००+ ७... औ७४२९२०७:३८५२० ०७७०० ५क८++ “७: -किललल डा कमलनक- 








. “समाधान--इसका अभिप्राय ऐसा हे क्रि, जब गणोंसे मिक् 
द्रव्य अथवा पर्याय कोई पदार्थ नहीं हैं, किंतु गणोंके संमूहकी ही 
द्रव्य कहते हैं, तो जैसे द्रव्य नित्यनित्यामक हे उसी- प्रकार 
गण. भी -नित्यनित्यात्मक स्वयंसिद्ध हैं, वे'गण यद्यपि नित्य हैं 
'तथापि बिना: यत्नके प्रतिसमय परिणमते हैं और वह परिणाम 
- उन्त_ गणोंकी ही -अवस्था है, उन परिणामों (पर्यायों) की गणोंसे 
भिन्न सत्ता नहीं 


'  शंका--पूर्व और उत्तर संमयमें गुण जेसेका तेसा है और 
परिणाम पहले -समयमें एकरूप है ओर दूंसरे समयमें दूसरेरूप 
है इससे सिद्ध होता है कि, उन दोनों अवस्थाओंमें रहनेवाढा 
गुण, उन परिणामोंसे मिन्न है। 


,._ “समाधान--प्तो नहीं है किन्तु ऐसा है कि, गुण पूर्व समयसें 
“जिस परिणासरूप है चह परिणाम उस गुणसे भिन्न कोई चीज 
नहीं है. क्रिन्तु उस गुणकी ही अवस्था-विशेष है, बही गुण 
दूसरे समयमें दूसरे परिणामरूप है, वह दूसरा परिणाम सी 
'उस गुणसे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है किंतु उस ही गरुणदी एक 
अवंस्थाविशेष है । 


' जो गुण परिणामीपनेसे उत्पादव्ययस्वरूप है वे ही गुण टंको- 
त्वीणे न्यायसे अपने स्वरूपसे नित्य हैं। तथा ऐसा भी नहीं हैं 
कि, एक गुणका नोश हो जाता है ओर दूसरे गुणका उत्पाद 
होता है ओर द्रव्य. उनका आधारभूत है, किंतु एक ही गुण अति 
समय अनेक अवस्थारूप होता है। 


शंका--केवठ देश है सो तो द्वव्य है ओर उस देशके 
आश्रय जो विशेष हैं वे गुण हैं इसछिये द्रव्य और गुण मिन्नर 
हैं. ओर इस ही कारण द्रव्यमें उत्पाद व्यय ध्रोग्य अच्छी त्तर्‌ह 
प्जू हि 
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अब औकतन आती 5 के के | + ध् 


का कक तो प्ह हपन पक 
घटित होते & अवात द्रद्यमय मंशा नित्य £  अपभझास , 
ही भ्रीव्य है और गुगठाप विदोध असित्य हैँ उसी अप्न्‍ध्यम हा 


उत्पाद और व्यय £। । 
समाधान--यों दोह् नहीं।ट बरयोहि, इस खभग्स गसु 


अं 23; ] 
रन 


पु 


बज 
। 


जब 


शमिझर ठहरते है और ध्वागिझ पटार्थर्म आऑमितान (याद यहां £ 
जो पहले था ) नहीं होसफ्ता आर गुर्गमि अभियान अस्यक्ष 
सिद्ध है हसठिये पूर्वोक्त छूतग बाधित |। सिब्राय इसके पूर्वाक्त 


€ 


छक्षेस्स एक समयमें एक दब्यम भनेक शुभ नहीं हासरत खाशा 


के 


प्रत्यसवाधित / क्योंकि, गुझ आम फटे रर्श रस गत्यादि 
अनेक गण प्रत्यक्ष सिद्ध है 


शंका--अच्छा, तो हम गुगकों नित्य ओर परिणा्मी मानेंगे । 


समाधान--तों बस दसरा बढ़ी अर्थ शोता ५ मो हम 
पहले कद आये हैं; अर्थात ग़ुग उत्पादत्यय ध्रीदप-्मद | 
ओर जो क्रि, तुमने पहल पद्ा हि, केबल प्रदेश 7 से 
हैं, सो भी ठीक नहीं है. डिम्तु प्रदेशस्थ नामक एड शक्ति- 
विशेष है । सो वह शक्ति भी कोई गुग कै दसडिये प्रश्नचार्थेनि 
गुणोंक। समुदाय है सो ही द्रव्य है” एसा जो झन्न॥ झिय्रा है 
उसका यही अभिप्रात्र हैं क्रि, यदि देशड़ों अनेह चिनगंभिं 
बांदा जाय तो गुणोंके सिवाय आर छुठ भा नहीं रहना । 
शंका-यदि ऐसा है ता जितनी पर्याय है. उद् 


शुणपर्याय ही कहना चाहिये; द्रव्यपर्यात कोई भी नहीं 
समाधान--सो नहीं हैं, इसमें कुछ विशेव है, सिसया 
खुलासा इस प्रकार हैं कि, यद्यपि समस्त गुण गुणत्व सामान्यकरि 
सहित है तथापि जिस प्रकार उन्त गुर्णोके चेंनन ओर शचेतन 
दो भेद है, उस ही प्रकारं उन अनंत शक्तियों (गुणों) में 
दूसरे दो भेद है अर्थात्‌ १ क्रियावत्तीशक्ति, २ भाववतीशाीह8 । 


मक 


हा... द्वितीय अधिकार ।- [ ६७ 


प्रदेश अथवा देशपरिस्पंद (चंचछता) को क्रिया कहते हैं. और 
शक्तिविशेषकों भाव कहते हैं + ५ । 


..  भावार्थ--अनंत. गुणोंमें प्रदेशकत्व गुणको क्रियावती शक्ति 
कहते हैं. और वाकीके गुणोंको भाववती शक्ति कहते हैं। इस 
प्रदेशत्व. गुणके, परिणमन (पर्योय) को द्रव्यपर्याय कहते हें 

' इसहीकां दूसरा नाम व्यंजनपयौय हे। 


। 


बुर 


शेष शुणोंके: परिणमन (पर्यौय) को गुणपर्योय कहते हें, 
इसहीका दूसरा नाम अर्थपर्योय है। 


. . प्र्यौयका लक्षण पहले अंशकल्पना कह आये हैं सो द्रव्य- 
' पर्यायमें देशकी विष्कम्सक्रससे अंशकल्पना है ओर गुणपर्यायमें 
गुणकी तरतमरूपसे अंशकल्पना है इसका खुलासा इस प्रकार 
है कि, संपूर्ण गुणोंका जो अभिन्नमावसे एक पिंड है, उसको 
' ऋब्य कहते हैं, उस द्रव्यकों अनेक विभागोंमें विभाजित करनेको 
शबंल्पना कहते है। इसहीका नास पयोग है। प्रदेशकत्व 
. शुणके निमित्तिसे द्रव्यके आकारमें विकार होता हैं। इस आकारमें 
- दो प्रकारकी अंशकल्पना हैं; एक तियेगंश कल्पना दूसरी ऊद्घाश 
कल्पना ।. एक समयवर्ती आकारको अविभागी अनेक अंशोंमें 
. विसाजित करनेको तियेगंश कल्पना कहते हैं। इन पत्वेक 
' अविभागी अंशोंको द्रव्यपर्याय कहते है । 


द्रव्यका एक ससयमें एक आकार है, द्वितीय समयमें द्वितीय 
आकार है। इस प्रद्मर कालूके क्रमसे द्रव्यके आकरके अन॑त 
भेद हैं। इसहीको ऊंद्धाश कल्पना कहते हैं; ओर इन अनन्त 
समयवर्ती - अनन्त आकारोंमेंसे प्रत्यक्ष समयवतो प्रत्येक 
आकारको व्यंजनपर्योय कहते हैं। भाववती शक्ति (प्रदेशस्त्व 
गुणके सिचाय अन्य गुण) की भी इस ही प्रकार एक समयमें 
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व या 8 पट 5 
एक अवस्था है, द्वितीय समयमें द्वितीय अवस्था है और ततीयः 
समयमें त्तीय अवस्था 
इस ही प्रदार काव्ममसे एफ गगडी झानंत समय अनंत 

अवस्था हैं, इसद्वीका गुगमे थद्वाश कल्पना काते £। इन अनंत 
समयवर्तोी अनंत अवखाओअमेस प्रतोक, समयवती पत्यफ . 
अवस्थायों अर्थपर्याय काते 24 एड गुगरी हा. समगर्भ जा 

अवस्था ह उस अबस्थामें अधिभाग प्रतिस्द्रेदरूप अंशग्न्पनाको 
गुममे तियगंश कल्पना काते हे ओर उन प्रत्येक झविभाग 
प्रतिच्छेदोंकों गुशपर्याय ऋते £। इस प्रकार गगोति उत्पादष्यय 
थ्रॉव्य भन्तेप्रकार सिद्ध, होते ६ । 


कह मे आए... "मक्का, 


शव किसी आचार्यने गगोंका लक्षण साहभावी” सथा 
किसीने “अन्चयी” किया है, उसका खासा इस प्रद्यर ॥ हि 
जो साथ रहनेंवाठे होय उनको गण कहते हे। परंतु साथका 
अर्थ ऐसा नहीं है, क्रि द्रव्यकें साथ रदनेवाले गुण ऋषाते 
हैं। ऐसा अर्थ माननेसे द्रव्य गणोंसे प्रथक ठहरेगा इसलिये 
इसका अर्थ ऐसा करना, कि अनेक गण साथ रहते है, कमी 
भी उनका परस्पर वियोग नहीं होता; छ्िन्त पर्योय क्रमसात्री ह 
इसलिये उनका सदा साथ नहीं रहता। 


जो पर्याय पूर्व समयमें हैं. थे उत्तर समयमें नहीं हैं। झिन्तु 
गुण जितने पूर्व समयमें साथ थे थे सब ही उत्तर समयमें हैं । 
इसलिये गुणोंका साथ कभी नहीं छूटता, यह बात पर्यायोमें 
नहीं है। इसलिये गुण सहसावी हैं ओर पर्याय क्रमभावी हैं | 
जो अनगेंछ प्रवाहरूप वर्त उसको अन्वय बहते हैं । सत्ता, सत्य, 
सत्‌, सामान्य, द्रव्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ और विधि ये सब 


शब्द -एकार्थवाचक हैं। चह्‌ अन्वय जिनका होय उनको अन्चर्य 
अथवा गुण कहते हैं । 


ह द्वितीय अधिकार | [६९ 
77४ 5श्रावार्थ-+एक गुणका उउस:ही गुणकी अंत अवस्थाओंमें 
_>अन्बय ( संन्तति अथवा अनुवृत्ति ) पाया जाता है। इंस कारण 
':म़ुणक्ो अन्चयी. कहते हैं। यद्यपि एक द्वब्यमें अनेक गुण हैं। 
“इसलिये..नाना, गुणकी अप्रेक्षा गुण व्यतिरेक्नी भी हैं। परंतु एक 
: शुण >अप्नी अनंत -अवस्थाओंकी अपेक्षासे अन्बयी ही है। यह 
- बह्दी-है, इस ज्ञानक्े हेतुकी. अन्चय कहते हैं; और यह वह नहीं 
है, इस ज्ञानके हेतुको व्यतिरेक कहते हैं 

. - , बह ब्यतिरेक देश, क्षेत्र, काछ ओर भावके निमित्तसे 'चार 
” 'प्रक्ारकां है। अनंत गुणोंके एक समयवर्ती -अभिन्न पिण्डफ़ो देश 
: कहते हैं. जो एक देश है सो दूसरा नहीं है; तथा जो दूमरा देश 
. है, सो दूसरा ही है, पहला. नहीं हैं, इसको देश व्यतिरेक कहते 
“हैं। जितने क्षेत्रको व्यापकर एक देश रहता है वह क्षेत्र वही है 
' दूसरा नहीं है; और दूसरा है सो दूसरा ही है वह नहीं है। 
“ इसको ्षेत्रव्यतिरेक कहते हैं। 


:.. एक समयमें जो अचस्था होती है सो चह अवस्था. वही है 
दूसरी नहीं. है ओर ट्वितीय समयवर्ती अवस्था दूसरी ही 
वह नहीं है; इसको कालव्यतिरेक कहते है। जो एक गुणांश हैं 
'वहः यही है दूसरा नहीं है .ओऔर जो दूसरा है सो दूसरा ही है 
“बह. नहीं है; इसको भावव्यतिरेक कहते हैं। यह इस अकारका 
 व्यतिरेक :पर्यायोंमें ही. होता दे । 
गुण यद्यपि अनेक हँ-तथापि इस प्रकारके व्यतिरेक गुणोमें 
' नहीं है;। किसीने जीवको “ज्ञान है सो जीव है” इस प्रकार 
आन गुणकी' मुख्यतासे अहण. किया; और दूसरेने.”! दर्शन है. सो 
“जीव है? इस. अकार” दंशन -गुंणकी सुस्यवासे 'जीवको प्रहण 
नक्रिय्रा:: किंतु: दोनोंने उस ही 'जीवको उतना ही अहुण किया । 


इसलिये 3३३७. 


गये. जैसे अंनेक पर्योय सो यह सही है? इस छक्षणक 


!+ 


39/ , 
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संझावसे ब्यनिरणी मे उस प्रहयर गु् अनेक होनेवर भी सी 
यह नहीं 7 | का हें 

इस लक्षणफे अभावसे व्यतिरेदी नहीं 0। उन गुगोके दो 
भेद हैं--सामान्य और विशेष जो शग दूसरे दत्योंमें पाये. 
जाते हैं उनवों सामान्य गुग करते हैं, असे सत्‌ इत्यादि और 
जो गुण दूसरे द्रब्बोर्म नहीं पाये जाते उनको चि९शोंप शुग कहते 
हैं, जैसे ज्ानादिक। इस प्रकार गुगका कथन हुआ 
आगे पर्यावयका कथन करते >- 


पर्याय ब्यतिरेकी, कफ्रमवर्ती, अनिस्य, उन्पादशयय स्वरूप तथा 
वंचित कक गेती पक था 2 भ # च- परनेए सख्त 
कवंचित्‌ ध्रव्यस्वकूप होती है; सो व्यतिरदीयनेशा लक्षण तो 


72% 
8] 
| 
प्ह शव 
भगत 


गुणके कथनमें कर आये, अब शेपमेंस पहु़ेफा ही क्रमयर्तित्वका | 


$4 


लक्षण कहते हैं. ह 

पहले एक पर्याय हुई, उस पर्यायक्रा नाग होकर दूसरी हुई, 
दूसरीका नाश दोकर तीसरी हुई, इस ही प्रकार जो ऋमसे 
होय उसको कऋ्रमवर्ती कहते हैं । 


थंका--तो फिर व्यतिरिक ओर ऋममें क्‍या भेद है? 


समाधान--जैसे स्यूल ओर सूक्ष्म दो प्रकारडी पर्याय हैं 
और स्थूल पर्याय्में सूक्ष्म पर्याय अन्तर्लीन हें (गर्मित है); ड्ु्न 
दोनोंमें यद्यपि पर्योयपनेकर समानता है तंथापि स्थूल सूक्ष्म 
'अपेक्षा भेद है। . कक शक 


भावार्थ-द्रब्यंका आकार प्रतिसमय परिणंमन रूप होता . 
है। अथम समयवर्ती आकारकी अपेक्षासे 'द्वितीयादि समयवर्ती 
आकारोंमें कुछ अंश सदृश होता है और कुछ असहृश | घो 
'असहशं सूक्ष्मभेंद॑ इन्द्रिय द्वारा प्रदण नहीं होता; और संहशस्थूल , 
: “परिणाम इन्द्रिय द्वारा “-अहण होता है। वह अनेक :समयोंमें: 


3 बक सरम-क- कम म अम्मा 


हिरीय अधिकार | [छर 


हथमकवकक हक 3९९१३: ०५००-५-९५.+++३+० ०. 





४२९९९:०७०२८९०-१०२९०९७४-६+०२०००९७१९११०५७६०२९००२५६५७०८४२५:१५८५+०३५/फक/+ २३५५ २कघ३०नु:०का->> जैक 


एकसा है इंसलिंयें स्थृंडपर्याय चिर॒स्थायी कहा है और इसे द्वी 
अपेक्षासे पयोयक्री कथंचिंत्‌ भ्रौव्यस्वरूप कहा है। 





जिस प्रकार सूक्ष्मस्थूल प्योगमें लक्षणभेदसे भेद हैं उस ही 
प्रंकार व्यतिरिक ओर क्रमसें भी छक्षणभेदसे भेद हैं.। स्थुल॒पर्यो- 
यमें अनेक: समयोंमें सदर्शांश ( सहश हैं अंश जिसके ) सत्‌ 
रा का. जो प्रवाहरूपसे. अंशविभाग प्रथऋू है उसको व्यतिरेक 
कह 


भावार्थ-स्थूछपयोयमें जो आकार प्रथम समयमें है उस हीके 
सहश आकार दूसरे समयमें हैं। इन दोनों आकारोंमें पहला है 
सो दूसरा नहीं है और दूसरा है सो पहला नहीं है। इसको ही 
व्यतिरेकीपन ऋहते हैं; ओर एकक्रे पीछे दूसरा होना, इसको 
क्रम कहते हैं। यह वह है अथवा अम्य है इसफ्ी यहां विवकद्धा 
नहीं है। “एकके पोछे दूसरा होना” इस लक्षरूप क्रम “यह वह 
नहीं है” णरूप व्यतिरेक्रक कारण है। इसलिये क्रम 
ओर व्यतिरेकमें कार्यकारण भेद है। " 


शंकां--पहले कह आये हो कि, जो पहले था सो 
है अथवा जेसा पहले था बसा ही है? और अब क्रम ओर 
व्यतिरेकमें इससे विपरीत कहा इसमें क्‍या प्रमाण है ? 


समाधान--इसका अभिप्राय ऐसा है रि, जिसमकार द्रन्‍्य , 
स्वतः सिद्ध नित्य है उस ही प्रकार परिणासी भी है। इसलिये 
प्रदीप शिखोंकी तरह प्रतिसमय पुनःझ परिणस है । 

. . शका--तो यह परिणाम पूर्वपूषे भावके चिनाशसे अथवा 


उत्तरए भावके उत्पादसे होता है ? ह 
समाधान--सो नहीं है। न तो किसीका उत्पाद होता और 


य शिसीर्का नाश होता। जो पदार्थ असठ है अथोद है ही नहीं 


'छर ] लेन, मिद्वान्स दुपच । 
गह आयेगा गहसि और जी है यह प्रायगा यहाँ ? हुस कारए 
यद्‌ निश्चित सिद्धांत है कि, असवफा वत्पाद और सभा 
विनाश पद्रामि नहीं होता । टेझ्यों गो नित्यानिस्यान्मह बड़ा 
है उसपरा खुलासा टसप्रगर £ हि, उब सिवया बिनादा कर्मी 
नहीं होता! एसा. खिखानि निशित है तो समस्त गेंद लनिम्य 
हैं ही। इससे पिल्य प्ष सो स्वर्य्िद् टै। जब हत्यगों हो 
फर्यचित अनिस्य बढ़ा हैं उसझा धरमिप्राय या ?ि हि. दत्यमें 
अनित्यताका कथन दो प्रकारसे टै-नाफक सो व्यंतनपर्योयदरी 
अपेक्षासें ऑर दूसरा अर्थपर्यायरी अपेक्षासे। ह 


३ +स्ककजलके हे जरक 


बज ५ दिफाएए बाप >> मल हि के रा बी ०. 
द्रव्यकी व्यक्तिकें विफारणे ब्यंगनपर्याथ पहले ह। से - 


एक जीव पहले ममुप्य व्यक्तिक्प था यही जीव पीछे हस्ती 
कप ध कं आर 
व्यक्तितप हो गया। इस ह्ीका नाम ह्यत्ननपर्याय टै4 इस 


। 
अवस्था ऐसा कजनेका बयवादरर है कि, मनुष्य माश हुआ 
अर दाथी उत्पन्न हुआ; परंतु जो परमार्थसे दिचारा जाय तो 
न तो किसीका नाश हुआ है और न हिसोडी उत्पत्ति हुई है। 
हर कर डर हु 


किंतु जेसे एक सोनेवा पांसा है; उसको एक सुनारने टोककर 


किंचित्‌ बा करके ओर मोटकर उसका एक कढ़ा बसा दिया। 


अब यहां जो परमार्णसे देखा जाय तो न तो फ्रिसीका नाश 
हुआ है ओर न क्रिसीकी उत्पत्ति हुई है। किंतु ज्लो सोना पहले 
पांसेके आकार था वही अब फेये आफ़ार हो गया अर्थात 
पहले, उस सोनेने .आकाशके जो प्रदेश रोके थे थे प्रदेदा अब 
नहीं रोके हैं, किंतु दूसरे ही प्रदेश रोके है। | 
,+पभावार्थ--सुबर्ण . दब्यका देशसे देशांतर सात्र- हुआ है: न 
विसीका नाश हुआं है और न किसीकी बला हुई है, केबल आवा- 
रकाॉश्रेट़ हुआ है;।और. आक्रारभेदम देशसे देशां तर ही है। उत्पत्ति 
विनाश छछ भी. नहीं, है। इस ही पक्रार जीच भी मलुष्यके आमरसे . 
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>हहाथीका आकार हुआ:है, न तो मनुष्यका नाश हआ है और 
न द्वाथीकीं उत्पत्ति हुई है। केवछ मात्र इस आकारके भदसे 


. ही इतनो अवश्य 'होता है कि, जो पदार्थ जेसा पहले था बेसा 
 » अंब नहीं- रहा | क्योंकि उसमें आकारका भेद हो गया। क्रिंचित्‌ 
::“ भेद्‌- होनेपर भी विसहृशता होती ही है। बस यही व्यंज्नन- 
पर्रौयकी .अपेक्षासे द्रव्यमें अनित्यताकथनका सारांश है । 


:.  शुका-जो केबछ आकार भेद ही है तो एक पदार्थके अनेक 
» आकारोंका क्षेत्रफल समान ही होना चाहिये। जेसे कि, एक 
सोनेका पासा है उसके चाहे जितने आकार कर छो परन्तु 
क्षेत्ररल्ल समान ही होगा। सो जब एक जीव मनुष्याकारसे 
“हांथीके आकार होता-है तो उसके क्षेत्रफलमें अन्तर क्यों है? 


> समाधान--जेसे पांच मन रुईक़ो एक कप़्ड़ेमें बांधो और 
५3 उस हीः पाँच मन रुईको जब प्रेसमें दवाकर गांठ निकालो तो 
उसके क्षेत्रफलोंमें अन्तर आता है अथवा “जैसे दीपकके प्रकाशका 
' आकार छोटे मकानमें छोटा ओर बंडेसें बढ़ा होता है, उस ही 
| प्रकार :जीवका “आकार भी छोटे शरीरमसें छोटा और बढ़े 

शरीरमें बढ़ा 'होता है.। .दृब्य न्यूनाधिक नहीं होता किन्तु संकोच 
.“विस्तारसे ऐसा होता है। 


अथपयौयकी . अपेक्षासे जो द्वव्यसें अनित्यताका कथन ह 
: उसका अभिम्नाय यह है कि, गुणक्े विकारकों क्र्थपर्याय कहते 

। वह शुणका विकार ऐसा है कि ज्ञानगुण एक समयमें 
कुछ अविभागग्रतिच्छेद संयुक्त बह ज्ञान ह्वितोबादिक 
_ समयमें->हीनाथिक अविभागग्रविच्छेदस्वरूप होता हैं। तथा 
जझानगुण.. पूर्वेसमयमें. जितने अविभागप्रतिच्छेदवरूप है उत्तर 
: न्समंयमें -भ्री., उत्तने:ह्ठी अभधिभागप्रतिच्छेस्वरूप रहता ह4 फिन्तु 


५ हर टू 


७४ ] जन पिद्धान्त दरषण । 
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पूर्व समयमें बह शान संहको जानया था इस. कांणा 

घटाकार था | किम 
उत्तर समयमें बी शान उसने ही अधिमागप्रतिस्छेस्थरूप _ 

रहते भी छोकलो जानता है इसलिये ठोकाशर दो जांता हर 


जिस समय बह शान साकार था तो उस समय झानके 
शेष अंगोका नाश नहीं दो गया था तथा हब लोशशर हुआ 
तो असद्‌ अश्ोक्री उत्तत्ति नहीं हु॑।। इसडिये - इस स्यूनाथिक 

रन पी पनप ५ व्गादिद 4.2. |. $६ भ्रतन “ 

आकारमें अंशोंडी न्यूनाधियता नहीं होती 2, दिस जितला बह 

हि 2 ्, . 
ज्ञान !! उतना ही शान नदाफारमय ( स्वरूप ) हो जाता दे। 
शसलिये के रु ०० रिथज >२ ७३ ही. ३687 *“ल बल मु शा 
इसलिये अथप्यावर्गें भी केब्द आाफ़ारती विशेषता है। 


. शंका-यथ्पि विपयाद्ार परिणमन्में केबल आकार विशेषता . 

हैं किंतु अविभागप्रतिच्छेदींरी ह्ीनाधिकतामें तो कभी कुछ - 
अंशेंकी उत्पत्ति हो जाती और इस पश्रयार अशेक्ति घदने 
बढनेसे गुणोंमें झुछाता और स्वृलना आवेगी। तथा हानि होतेर 


कदाचित्‌ समस्त अविभागप्रतिच्छेदोंका नाश हो जायगा | 


समाधान--द्रब्यमें एक अगुरुद्बुगुग है जिसके निमित्तसे 
किसी भी शक्तिका कमी भी अभ्षाव नहीं होता। यद्यपि अधि 
भागप्रतिच्छेदकी हानि वृद्धि होती है तथापि प्रत्येक शक्ति जो 
द्रव्यके समस्त देशमें व्यापक है. वह इस प्रमाणसे कदापि 
हीनाधिक प्रमागहूप नहीं होती, अथवा शुणदी जपस्य तथा 
. उत्कृष्ट अवस्थाक्रा जो प्रमाण रे उस प्रमाणसे हीनाधिकता नहीं 
होती | इस प्रकार प्योयकरा कथन समाप्र हुआ। ह 


हे अब आगे जेनसिद्धांतफे .जीवभूत अनेत्रांतता कथन करते. 
. है| अनेकतका विप्नह पूर्वाचायोने इस प्रकार किया ऐ--अनेके 
अन्ता: धर्म: यत्मिन्‌. भावे सोडयमनेझंतः, अर्थात जिस 


अशफिलकलक- ४ 


हितीय. अधिकार | [8५ 
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पदार्थमें ,अनेक . धर्म होय..डसको अनेकांत कहते हैं। सो .संसारमें 
जितने: पदाथ, हैं. बे/सबे अनेकांतात्सक हैं। 


: * जैसे एक पुरुषमें पितापना, पुत्रपना, मामापना, भानजञापना 
काकांपना, भतीजापना, इत्यादि अनेक धर्म - पाये जाते हैं। 
यद्यपि-ये धं्म परंस्पर विरुद्धसे दोखंते हैं, परंतु वास्तवमें विरुद्ध 
नहीं: हैं। क़्योंकिः ये धर्म अपेक्षारहित- नहीं हैं. किंतु अपेश्ञारहित 


रे 


हैं; और वे अपेक्षा भी-मिन्नर हैं। 


जिस अपेक्षासे पिंतापना है. उस हीं अपेक्षासें यदि पुत्रपना 
होता-तो प्रेशक विरोध होता । किंतु पितापना पुत्रकी अपेक्षासे 
है, पुत्रपना. पिताकी अपेक्षासे है, सासापना भानजेकी अपेक्षासे 
है, भानजापना सामाकी 'अपेक्षोसे है, काकापना भतीजेकी 
अपेक्षासे. है ओर भत्तीजापना काकाक्नी अपेक्षासे है। इसमें 
कुछ भी विरोध नहीं हैं; किंतु वस्तुका स्वरूप ही ऐसा हैं। इस ही 
प्रकार संसारभरमें जीवादिक जितने पदाथ्थ हैं वे सव अनेक्लांता- 
: त्मक ('अनेकांतस्वरूप ) हैं । 
... यद्यपि अत्येक वरतु अनेक स्र्मस्वरूप है परंतु शब्दुमें इतनी 
शक्ति नहीं. है. कि, एक शब्द एक समयमें बस्तुके अनेक धर्मोका 
प्रतिपादन (कथन) कर सके। किंतु एक शब्द एक समयमसें 
बस्तुके एंक ही धर्म प्रतिपादन करता है । शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताकी 
इच्छोके आधीनं है। इसलिये वक्ता वस्तुकें अनेक धर्ममिंसे 
किसी एक धर्सकी मुख्यतासे: बचनका प्रयोग करता है। परंतु 
इसका यह अर्थ नंहीं है कि, वस्तु स्वेथा इस एक धर्मेस्वरूप ही 
है। किंतु ऐसा-अथ्थ है कि, विवश्षित धर्मकी तो मुख्यता है ओर 
शेप घधर्मोकी गौणतां है; और इन गोणधर्मोक्रा दी शगोतक स्थात 
( क्षंचित्‌ अथोत्‌ किसी अपेक्षासे ) 5 क़्यक साथ 
गुप्ररूपसे :रहत। है । # 7 





रह («६ मर ि विद, के 
७६ ] लेन पिद्धान्त द्श । ह 
भंदि एस सीधी हजिय बरम्भपरा विचार डिया जाय : 
< 5७ ३७. की फल) ५. कल, र' ब सीखना > * 
तो संमारगें जो झर्गेफ् भर्ती्में पंसापर विरोध दीशना है जड़ 
सहज में मिंद ज्ञाय। परन्तु एमारे भोछे भाहयनि पस्तुझ एड : 
की ः रूपए गर्क, 
धर्मफ़ सबंधाकूपसे दरशयुडा गमरूप मास रमरस है हुस कारण 
फ् । री हु न्‍ 
सर्वत्र विरोध ही विरोध दीखता £। 
यदि इन धर्मोश कर्षंथित रूपसे भारने थो कुछ भी विरोध - 
जानी. मर रे क २०6० «० 44 के का 
नहीं रह जंसे कि, छह जन्मांव पुरुषति इस्तीफे भिन्न २ . 


अं गींको ब ते झ््प 4 पा 45 जात 25 कै छ्य कौर ४ न 
गाको दसप्र एसीफा भिश्न + ममपसे निशेग दिया ओर: 
के. ् क 


बत क निीयी,.] * 5 
अपने + पश्च सिद्ध करनेके छिय बियाद करने छगे। अत 
| 8 हक अं *प नल जे ० स्ृ ५ 35 न] ह्स्प '+> दया '+क रैक यू ह्तीरा आए 
परक् अधन एस्तीयी 224 बट भा इस कार या ताक जभझप 
क्र *4 रूप फ्ग्ता थ *# 3 % ० पर्स एज पा पडता 5 
भुसलछायार सनिरूपण करता था, दूसेरेन दातीशा पास पहला थे 


इस बारण बह हस्तीका स्वरूप सूप खाफार मिरुपण झरना था, / 
सीसरेने हृस्तीदी पूछ प्री थी इस कारण याद हम्तीफा स्वरूप .. 
दुण्डाकार निरूुषण परता था, चोधेने एस्ीटी टांग परी थी “ 
इस कारण बह हम्तीका स्वरूप स्तम्भाकार मिरेपण परता था, “ 
पांचवेंने पेट छुआ था इस कारण बह एस्तीका स्वरूप विशौरेफे 
आकार पहता था और छठेने दांत पका था इस कारण इह , 


हस्‍्तीका स्वरूप सोठेके आफार निरूपण करता था। 


< से प्कार वे छट्ों जन्मान्ध, एस्तीके . भिन्नर. अंगोंका- 
रपककर मिन्न रे अंगस्वरूप हस्तीका निरूपण फरके आपसमे 
झगढ़ते थे, दंवयोगसे इतनेदीमें एफ सूधता ( आंखसहित ). 
सडुष्य आगंया ओर उत्तको इस प्रकार झगड़ते हुए देखकर. 
कहने . उगा->वाध्यो | “तुम व्यर्थ क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम 
सत्र सच हा। तुमने हस्तीका एक एक अंग देखा हैं... "६५ 


 इनेही सब अगोका जो समुदाय है वही वास्तविक 'हस्ती है।. 
डीऊ ऐसी ही अवस्था संसारके मतोंड्ी है। झनेकांतात्मक वस्तुके 


2 


द्वितीय अधिकार ॥ . छछ 
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एक. एक अंगझो,ही. .वस्तुका यथार्थ स्वरूप मानकर अनेक वादी 


: अंतिवादी परस्पर. विवाद कर*रहे हैं। यदि ये महाशय - एकांत 


आग्रहको... छोड़कर, अनेकांतास्मक.. वस्तुका स्वरूप मानलें तो 
परस्पर . कुछ भी. विवाद नहीं रहै। अब उस ही अनेकान्तका 
संक्षेप स्वरूप जीवतंत्वपर घटित करके कहते हैं--- 


एक जीव; यंद्यपि द्रब्याथिक नयकी अपेआ्षासे एक है; तथावि 
परयोयार्थिक नयकी अपेक्षासे वही एक जीव अनेकात्मक (अनेक 


: सर्प) है.। इसकी अनेकात्मक्तामें पूर्वाचार्येनि अनेक हेतुओंका 
:: उपन्यास. .किया है, उनमेंसे कुछ थोडेसे यहां लिखे जाते हैं-- 


(१) अभाव विलक्षण होनेसे जीव अनेकान्तात्मक है अर्थात्‌ 
वस्तु भाव ( सत्‌ ) स्वरूप है ओर -अवस्तु अभाव ( असठ ) 
स्वरूप .हैं। अभाव स्वरूप अबस्तुके कुछ भी भेद नहीं हो सकते 
क्योंकि कोई पदार्थ ही नहीं है तो भेद किसके किये जांय ? 
जीवपदार्थ अभावस्वरूप अवस्तुसे विलक्षण भावस्वरूप हैं और 


, 'भावरंवरूप बस्तुमें मानाप्रकार भेद हो सकते हैं। यदि अभाव- 


पर अवस्तुकी तरह भावस्वरूप चसुमें भी भेद नहीं होंगे तो 
में विशेषताके अभावका श्रसंगं आवेगा। 


(२) बह. भावस्थरूप जीव छह भेदरूप है--अर्थात्‌ १ 
उत्पत्तिस्वरूप,, २ अस्ति (मोजूदगी) स्वरूप, ३ परिमाणस्वरूप 
वृद्धिस्वरूप, ५ उपश्षयरवरूप ओर ६ विनाशस्वरूप । जिस 


* समय जीव देवायुके नाश ओर मलुष्यायुके उदयसे देवपर्यायको 


छोड़कर मनुष्यरूपसे उत्पन्न होता है उस समय उत्पत्तिस्वरूप 
है| मनुष्यायुके निरन्तर उदयसे मलुप्य पर्योयरममें यह जीच 


अवस्थान करता है इसलिये अस्तिस्वरुप है । 


वाल्यावस्थासे युवावस्थारूप तथा युवावस्थासे इृद्धावस्थारूप 


छ्ट८ ) ज्ञन सिद्धान्तदद पंण | ह 

कोता है; इसल्ियि परिणागस्यरूप £। मनुप्यपनेकों न छाद्त 
हुआ छोटेस बढ़ा होता के, इसठिये अद्विम्भ8्ष &। हलती 
उमरमें कऋ्मसे जराबस्थाकों भारण मंगता हुआ इकदेडडीनलाओो 
ग्राप्त होता है; उइसलिय अपक्रयस्थरूंप £। सनुष्यययोयकी छोड़ 
कर पर्यायास्तरकों प्राम होता 2; इसलिये विनाशइस्वरूप दै। 
इस ही प्रकार प्रतिसगय बृत्तिकें भदलसे कअ्षनतस्धस्थ इसे है 
इसलिये भावस्थरूपजीचक अनकाननातकपना ६ ॥) 


(६) अथवा यह जीव अत्तित्व, सयत्व, व्त्यत्य, अमृसत्य, 
चेतनरव आदि अमभेक घमसंयक्त है; इस छा रण असंद्ान्तास्मक ई 


(४ ) अथवा जीव अनेक इच्द और अनेक विद्वानों 
ब्रिपय्र हैं; इसलिये अनेक्रान्तात्मक हैं। इसझा खदासा इस प्ररार 
है कि, संसारमें सके पदाथके बाचक अनक दब दीगते हे 
अर्थात्‌ एक पदार्थमं अनेक धर्म हे, सो जिस समय बह .पदार्थ 
किसी एक धर्मेरूप परिणम है इस समय यह पदार्श उस एक 
शब्दका बाच्य होता है । इस ही प्रकार जब वह पदार्श ब्रितीयादि 
धर्महप परिणमे है, उस समय द्वितीयादि गाब्दोंका बाच्य होता है। . 


इस प्रकाए एक पदार्थ अनेक शब्दोंका विपयर है। जैसे फ्ि 
एक ही घट पदाथ पार्थिव, माक्तिक, संजय, सब, महान 
इत्यादि अनेक शब्दोंका विपय हैं; इसी प्रकार एक ही घद 
पदाथ अनेक चविज्ञानोंका विषय समझना | इस घटकी ही तरह 
जीव भी देव, मनुष्य, पशु, दीट, वार, युवा, बुद्ध इत्यादि 
अनेक दब्द ओर चिज्ञानोंका विपय है; इसलिये अनेझान्तात्मक है । 

(० ) अथवा ज॑से एक अग्रिपदार्थमें दाहकत्व, पाचकत्व, 
प्रकाशकत्व आदि अनेक शक्ति हैं; उस ही प्रवाए एक ही जीव 
हव्य, क्षेत्र, काल, ' सच; भावके निमित्तसे अनेक बिब्ाररूप 


श है रे 
ह्विती थे अधिकार ५ नल [ 
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परिणमनको -कारणमूत अनेक शक्तियोंके योगसे अनेकान्तात्मक है । 


(६ ) अथवा जसे एक घट अनेक सम्बन्धोंके योगसे पूर्व 
पर, अन्तरित, निकट, दूर, नवीन, पुराण, समर्थ, असमर्थ 
वेवदत्तक्तत, धनदत्तस्वामिक, संख्यावान्‌ ,, परिणामवान्‌ , संयुक्त 
विभक्त, प्रथम आदि अनेक नामधारक होता है, उस ही प्रकार 
एक ही, जीव अनेक सम्बन्धोंके योगसे पिता, पुत्र, स्वासी, सेवक 
मामा, भानजा, सुसर, जमाई, साछा, वहनेऊ, देशी, विलायती 

आदि अनेक नामधारक होता है, इसलिए अनेक्ांतात्मक है। 


(७ ) अथवा जसे देवदत्तके इन्द्रदत्तकी अपेक्षासे अन्यपना 

है उस ही प्रकार जिनदृत्तकी अपेक्षासे भी अन्यपना है। परन्तु 

. जो अन्यपना इन्द्रदत्तकी अपेक्षासें है वही अन्यपना जिनदर्त्तकी 

'.. अपेक्षासे नहीं है.। यदि दोनोंकी अपेक्षासे एक्र ही अन्यपना 

मानोगे तो इन्द्रदत्त और जिनदच्में एक्ताका प्रसंग आवचेगा। 

किंतु जिनदत और इन्द्रदतत भिन्नर हैं; इस कारण दोनोंकी 
. भ्पेक्षासें अन्यपतया भी भिन्नर है। 


इसही प्रकार संसारमें अन्नंत पदार्थ हैं। सो एक जीवके 
उन अनंत पदार्थोक्री अपेक्षासे अनंत अन्यत्व है ।जी ऐसा नहीं 
मानोगे तो उन सब अनंत पदार्थोके एकताका प्रसंग आवेगा। 
किंतु वे. अनंत पदार्थ एक नहीं हैं; भिन्न २ हैं। इस कारण 
एक जीवमें अनंत पदार्थाकी अपेक्षासे अनंत अन्यत्व हैं; इसलिये 
अनेकान्तात्मक है। 


(८) अथवा जेसे एक घट अनेक रंगोंके सम्बन्धसे छाल, 
- काली, पीढ़ी आदि अनेक अवस्थाओँकी धारण करता हुआ अनेक 
रूप होता है; उस ही प्रकार एक जीव चारिव्रमोहादिकक कर्मक्रे 
निमित्तसे, अविभागप्रतिच्छेदोंकी अपेग्षासे तीच्; मंदादि अनंत 


अद ल्‍ 
का 4 जन सिद्धान्त देश । 


का जज औ लक अफममान %... »... 4६ >> तरअनण तक के के एल औ जे #े ५ 


गेंयों भेयाने कोथाहिक अभेझ भावरूप परिण- 
अवम्थाओंकी बाण ऋणशनवान कमादिफक अनेझ भावरूष परिए 


मन होनेसे अनेकतास्मक £॥ 

(५) अथवा भूत, भविष्यत, बनेमानरासं क्नम्स समय 
हैं। एकजीब प्रत्येक समयमें मिनश्नए अवन्यारूप परिणाी 2] 
इसलिए अनंत समयोंमे उनंत पस्चाम रूप होनेसे अमे 
कांतात्मक है । 


कप कफ 3 | ९०” ले ह 
(१०) अथबा उत्पाद, वयग, श्रीह्यनत दोनेंसे हू जीब 


अनेमातात्मक | । 


० प्र है टी ४० हक” ह०५ है हूँ न आशा के“ स्यार 
भावाथ--अग्रपि एक पदार्थ रहती समय उत्पाद, व्यय, . 


बनर व पी हि 5 
उत्पाद, व्यय, ध्रश्य स्वर्यीसद्ध £; तपापि ण्प द्दी पदार्थके एक 
समयमें एक ही उत्ाद अनेक स्वाव्प है । 


० 


उसका खुलासा इस प्रकार है। जैसे एफ घट एक समयमें 
पार्थियपनसे उत्पन्न होता है; जलपनेसे उत्पन्न नहीं होता है। 
निन्नावारभृतद्षेत्रकपनेसे उत्पन्न होता है, अन्य क्षेत्रकपनेंस उत्पन्न 
नहीं होता है। बर्तमानकालपनेसे उत्पन्न होता है; न कि अनोता- 
नागतकालूपनेसे । बडेपनसे उत्पन्न होता है न कि छोटेपनेस । 


हर 


जिस समय यह घट अपने द्रव्य, क्षेत्र, कालभावचसे इलपन्न होता 


है उस ही समयमें इसके सजातीय अन्य पार्थिव घट, अथवा 
इंपद्चिज्ञातीय ( क्रिंचित्‌ विज्ञातीय ) सुवर्णादि बट, तथा अत्यन्त 
विजातीय पट आदिं अनंत मूत्तामूर्स द्रव्य, अपनेर द्रव्य, क्षेत्र, 
काछ, भावसे उत्तन्न होते हैं। 

मृत घटकों उत्पाद, इन अनंत पदार्थोके अनंत उत्पादोंसे 
भेदप होनेसे स्वयं अनंत भेदहूप है। अन्यथों सब पदार्थोमें 
अविशिष्टताका' प्रसंग आंबेगा तथा तीन छोफमें अनंत पदार्थ 


न 


द्वितीय अधिकार | 
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हैं; वे अनंत पदार्थ वर्तमान समयको छोड़ अतीत कर अनार 
गतकालके अनंत समयोंमें, अनंत अवस्थास्वरूप हैं । 


उन अनंत अवस्थारूप पदार्थेक्े सम्बन्धसे, वर्तेमानकाल 
सम्बन्धी प्रकत घटका उत्पाद, ऊंचा नीचा, तिछो, निकट, दूर 
आदि दिग्भेद रूप; बढ़ा, छोटा, आदि गुणभेद रूप; ओर 
रपशे, रस,.गंध, वर्णके उत्कर्प, अपकर्पष स्वरूप अनन्त भेद्रूप 
है। तथा एक घट अपने अवयवरूप अनेक प्रदेशोंका स्कंध है। 
उत्त अनेक अवयबोंमें उस घटका सर्वत्र सदृश उत्पाद नहीं है 
किंतु विपसरूप है। 


इस कारण चह घटोत्पाद अनेक स्वरूप है; तथा वह 
उत्पादस्वरूप घट, जलादिधारण, ग्रहण, प्रदान, अधिकरण 
भयजनन, शोकजनन, ह॒र्पजनल, परितापजनन, आदि अनेक 
कायका साधक है इसलिये अनेक्र स्वरूप है। तथा जिस 
समयमें वह घटका एक उत्पाद अनेक स्वरूप है उस ही समयमें 
उस उत्पादके प्रतिपक्षी व्यय भी अनेक स्वरूप हैं; क्योंकि, 
व्ययके बिना उत्पाद नहीं हो सकता। तथा उस ही समयमें 
उत्पाद और व्यय इन दोनोंका प्रतिपक्षी ध्रोग्य भी अनेक 
स्वरूप है; क्‍योंकि भ्रौव्यके विना उत्पाद ओर व्यय नहीं 
- हो सकते। 

जो भ्रौध्यके बिना भी उत्पाद ओर व्यय सानोगे तो वस्तुके 
अभावका ग्रसंग आवेगा। क्योंकि जिस समय कुम्मकार घटकों 
चना रहा है उस ससय घटका उत्पाद कहोगे तो अभी घट 
पूणेरूपसे वन ही नहीं चुका है तो घटका उल्माद क्िप्त प्रक्रार 
कह सकते हो ? अथवा जब कुम्मकार घटकों वना चुका उस 
समयमें घटका उत्पाद कहोगे तो, भोव्यकों नहीं माननेवाला जो 
क्षणिकवादी उत्पादके समयसे अनन्तर समयमें व्यय सानता हूँ, 

६ 


८२] जन मिद्धास्त दर्पक्ष । 


इतफइन्कण्टचक, >क-० के अधत ३१ २ ता कर कि 2 आओ ७ आता ओर  ओनाण बता बा क% 5 अ ?ो “५०3७ नाचक 


के के 227 सनानमसाश धर 

अन्यथा भच्यकया अंगीयार हो जायगा, उस सनानुसार धढ़ 
न हि म्प 5 25 प््प्द हर 

विनाइये, सगयमें घहगा झत्पाद हुआ, सो भी विरूद्ध # इस- 

प्रकार भ्रॉब्यके से मानने सयाशमास उसरसयाने भी पदका 


/ ऊपर लीक फिथण सअयफ्ताओं भी धत़दा ० 
उत्पाद नहाों कद सकते जाग उन्तन्न झवाताग्म भी घदता हस्पाद 


2, जप के 8, पे नफन्क ध्ि्ति ड्य्य जप 6०3८: हक के खाय 
नहा ए् सदन ता सहालित देगा खछादरा अर्््ग आया, 
5 क्र क्र. के. का ्ः हे कप 
तथा ध्रांब्यक से गाननंवाटओई, कारण डक्तिक आअवागस झंवाद 


[4 

के ० ०5 जनक कहा मय एल 25 श्म दि 

आर ब्यय झनी बाच्यता मदित नहा हो सती, इसलिए 
शै 

श्रीव्य गानना परमायदट्यक £ । 





श्रेय 2 प्रदार अन्य शक महक पा प्या की री 
न दी कार एक जातक, इ्ाशाशदा प्रसायाशबरनगक 

रे भ््प दे क्यों / ० किक 4०० 
विपयभृत सामान्यध विशेष रूप अनन्साक्षियोँती आपेयास अपित 


री 


उत्पादव्ययभ्रोब्यात्ाक अनन्त स्वरूप सनेंस अनेश्यंतात्गदला ४ 
(११) अथवा जैसे एक घट अन्ययव व्यतिरह स्थवध्प होनेसे 
० 25, | द्रि कट हे थे 
सत्‌ , अचंतन, नवीन, जीक इत्यादि अनफऊ स्वरुप दीखता #. 
उस ही प्रकार एक्र जीव भी अन्चयच्यतिरतसथक्प हॉनेसे 
पी. ् 
अनेकांतात्मक हैं । 


ह ४5 5 5 कै कु 
शेका--अन्वयव्यतिरक किसको दहते हैं ? 


समाधान--जो धर्म निरन्तर अनुवृत्तिकप होते हैं उनझे 
अन्दय कहते हैं। जैसे जीवके अस्तित्व, जीचत्व, झ्ञावृत्व, हृष्टत्थ, 
कर त्व, भोकतृत्व, अमृत्तत्य, असंम्प्रातश्रदेशस्य, अग्रगाहत्व, 
अतियसक्ष्मत्व, अगुसल्घुत्व, अट्ेतुकत्व, अनादिसम्दन्धिस्थ, ऊर्य 
गतिस्वभावत्व, इत्यादि अन्चय धर्म हैं। ह 

जो धर्म व्यावृत्तिऱृप, परस्पर विलक्षण, उत्पत्ति, स्थिति, ' 
परिणमन, दृद्धि, हवस, विनाशस्वरूप हैं उनको व्यतिरिक कहते 
हैं, जेसे जीवके गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, 
संयम, दर्शन, लेश्या, सम्वक्तादिक व्यतिरेक धर्म हैं। 


द्वितीय अधिकार । [ ८३ 


उस अनेकांतात्मक एक जीवका शब्दद्वारा प्रतिपादन दो 
अकारसे होता हैँ अथ्थात्‌ १ क्रमसे, २ युगपतु | भावार्थ-ज्िससमय 
कालादिसे ( इनका स्वरूप आगे कहेंगे ) अस्तित्वादिक धर्मोक्ीं 
भेदविवक्षा है, उस समय एक शब्द अनेक धर्मोका प्रतिपादन 
करनेसें असमर्थ होनेसे, जीवका निरूपण क्रमसे कहा जाता है; 
ओर जिस समय उन ही धर्मोका कालादिसे अभेदबृत्तितें निजम्बरूप 
कहा जाता है, उस समय, एक ही शब्दके एक धर्म प्रतिपादन मुखसे 
समस्त अनेक धर्मोकी प्रतिपादकता संभव है, इसलिये जीवका 
निरूपण युगपतपनेसे कहा जाता है। 


जब युगपतपनेसे निरूपण होता है तव सकलादेश होता है. 
उसहीको प्रमाण कहते है, क्‍योंकि “ सकलादेश प्रमाणके आधीन 
है” ऐसा बचन है। और जब क्रमसे निरूपण होता है, तब 
विकलादेश होता है उसहीकों नय कहते है क्योंकि, “ विकलादेश 
नयके आधीन है” ऐसा वचन है। 


शंका--सकलादेश किस प्रकार है ? 
समाधान--एक गुणके द्वारा वस्तुके समस्त स्वरूपोंका संग्रह 
होनेसे सकलादेश है। 


भावा्थ--अनेक गुणोंका जो समुदाय है उसको द्रव्य कहते 
हैं, गुणोंसे भिन्न द्रव्य कोई पदार्थ नहीं है. इसलिये उसका 
निरूपण गुणबाचक शब्दके विना नहीं हो सकता. अतः अस्तित्वादि 
'अनेक गुणोंके समुदायरूप एक जीवका, निरंशरूप समस्त- 
पनेसे, अभ्ेदवृत्ति तथा अभेदोपचार करि, एक शुणक्के दारा 
प्रतिपादन होता है और विभमागके कारण दूसरे प्रतियानी 
गुणोंकी अपेक्षा नहीं है, इसलिये जिस समय एक गुजके द्वारा 
अभिन्न स्वरूप एक वस्तुका प्रतिपादन किया जाता है उस समय 
सकलादेश होता है । 


<४ ] लेन सिद्धान्त दर्पण । 
दंका--अभेददसि अथवा अभेदोगनार दिख प्रकार है ? 
ममाधान-चव्याधिक्ययी झेक्षात थे सम्परण धर्ग अभिन्न 
हैं इसलिये अभेदनृत्ति 2, गया गशवि पर्यायाशिसगयकी अगका्े 
वे समम्त धर्म परुपर मिश्ष भी है सथापि एकसाओ अध्यारापसे 
अभेद्रोपचार है। 





इसका खुलासा इस प्रराट है हि, परदोचावनि तत्याधिंगमका 


हेतु दो प्रकार वर्णन क्रिया (१ स्थाधिगमु, मे पराधिंगमा । 
सखाधिगर्मातु शानस्वरूप है, उसके भी दी भेद --£ प्रमाण 
२ नये | पराधिंगगदेतु बचनावझप है बाई बननम्धनप सास दा 
प्रकारका है--१ प्रमाणात्मक ३ सथात्गय। लिस बाकयमें एड 
गुणदारा अभिन्नरूप सगसा बस्तुछा मिरूषण फिसला जाता ! रम 
वाक्यकों प्रसागवाक््य कहते £ इसहीका नाम साझादेश £ि, 


आर जो वाक्य अभदनति आर छभदोपचारफा शाम्य ने 
करके बस्तुके किसी एफ. धर्मयिशेषद्धा बोचजनश है, दस 
वाक्यकाी लयवाक्य कहते ४, उसप्रीका लाभ निम्रलादेश है । 


84०७७ 


इन दोनोंमेंसे प्रत्येक्के सात सात भेद है. दधोव प्रमाण 
वाक्यकें सात भेद है इसहीको प्रमाणसप्रभंगी कहते £। इस ही 
प्रकार नग्नचाक्यके भी सात भंग £ और इसहीका नाम 
सयसप्रसंगी हैं । 


( सप्तभंग अर्थात्‌ चाक्योंके समृहकों सप्रभंगी कहते हें ) 
सप्तभंगीका लक्षण पूर्वाचायत्ति इस प्रकार क्रिया हैं--- पश्षवशा- 
देखस्मिन्वस्तुन्यविरोधेनविधिप्रतियेधविकल्पना सप्रभंगी ” अर्थीत्‌ 
अश्षफे बदसे फ्रिसी एक चस्तुमें अव्रोध रझूपसे विधि तथा 
पतिपेधकी कल्पनाकों सप्तभंगी कहते हैं जेसे---१ स्यादस्व्वेवजीव: 
२ स्थान्नास्त्येचजीव: ३ स्थादवक्तज्यग्वजी व: ४ स्थादस्तिवासिचजीव: 
५ स्पादस्तिचावक्तज्यश्वजीचः ६ स्यान्नास्तिचावक्तव्यश्वलीय: ७ 


द्वितीय अधिक्रार | [८५ 
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स्यादस्तिनात्तिचावक्तव्यश्वजीवः ! अब पहले ही सकलादेशऊा 
कथन करते है 


सकलादेशमें अत्येक पदार्थके श्रति सात सात भंग जानने 
अर्थाव्‌ १ कर्थंचित्‌ जीव है ही, २ कथंचित्‌ जीव नहीं ही है, 
३ कथ्थंचित्‌ जीव अवक्तव्य ही है, ४ कथंचित्‌ जीव है और 
नहीं है, ५ कथंचित्‌ है ओर अवक्तव्य है, ६ कथंचित्‌ नहीं है 
और अवक्तव्य है, ७ कथंचित्‌ जीव है, नहीं है ओर अवक्तच्य 
है। इस ही प्रकार समस्त पदार्थों पर छगा छेना। इन सात 
भंगोंमेंसे पहले “ स्यादस्तव्येवजीव: ” इस प्रथम भंगका अर्थ 
लिखते हैं-- 


प्रथमभंगमें चार पद हैं--१. स्थातू, २. अस्ति, ३. एव, 
४. जीव: इसमें जीवपद द्रव्यवाचक है और अस्तिपद गुणवाचक 
है अर्थात्‌ “जीव: अस्ति” का अर्थ जीवद्रव्य अस्तित्व गुणवान्‌ 
है, इनमें जीव विशेष्य है ओर अस्तित्व विशेषण है, अर्थात्‌ 
जीव अस्तित्ववाद है ऐसा अर्थ हुआ। शत्येक वाक्य कुछ न 
कुछ अवधारण (नियम) अवश्य करता है। यदि नियम रहित 
वाक्य माना जाय तो वाक्यके प्रयोगको अनर्थकता आवेगी। 





+क 


उक्त च “वाक्येउवधारणं तावदनिष्टार्थनिवत्तये । क्तेव्य- 
मन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य 'कुत्रचित ॥” अर्थात्‌ अनिष्टकी निद्ृत्तिके 
वास्ते वाक्यसें अवधारण अवश्य करना चाहिये अन्यथा वाक्य, 
कदाचित्‌ अमुक्तके समान ही होगा, इसलिये जीव: अस्ति 
(जीव अस्तित्ववान है) इस वाक्यमें भी अवधारण अवश्य होना 
चाहिये अर्थात्‌ अवधारण (नियम) वाचक एव (ही) शब्दका 
अयोग जीव पदके साथ करना चाहिये । 
- जीवः अस्ति थे: दो 'पद हैं इनमेंसे, एवं शब्दका प्रय.ग जीव 
पदके साथ करना अथवा अस्ति पदके साथ। जो जीव पढदके 





बी ॥ हि है 
<६ ] जन मिद्धान्त दपण | 
ध७७०२७०७२९%०-३७- कै: ०+२- किक पका+- कक + हे ३० +ा मापन फ>८ बजट 3 >< ०३५० “५३ “व ७-१५ अनम># अर ममता. आकर ७५२३५ ५मा७मफ का, 
के रे 
साथ एवका प्रयोग किया जागगा मा। साकयया आायार ट्स 
भकरार हागा “जीव एवं अस्ति" क्रमीय फ्रीय की शसित्यवाद 


पर 


हैं आर एसी कअबम्थामें जी 





केनक हलक तप व्कक > क मर, 2 स्र्नय्य 
न आशा परदगठादएओ सॉलिट 
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4 
बंका प्रयोग इम्स गआारटिय 
एबका असयाग ऋरनता सादटिय | 


३ +ढ+कक दरनस 


ऐसा करनर 


; बास्यका आहार उस प्रद्माण 2 इल्कज.. दे 67) व; 
ने कआफयका आहार हंस प्राश कागा जाबः 


अ त्त्ति 270 «ह४7ीफ “ि>७ ००२-...0.. ....... ,८, ४. फ्प्य उप फर 2 कट 
स्व एत्र अधात जांच आाभिच्य दरार है &, ऐसा हासस जासम 


केबठ एक आअतित्द धर्म दाग हा * कि 
कल ग्र आननत्य भम्म (ग़ुग) | अन्यतवस सह र., एसा 
22202 82 ' ए., ६२8 
८» चक्र -ण ने त्गग निज ३ ४ ६ लीक कक रु सीन्मक टी 
अनिष्ठ सथ दान लगा, क्या पहल आदाणा नए भ्मास्मकः 
53 


अन न्रतास्मयः पा 476 7७ >अफ 45.5 हब ् 52% 
(अनकांतात्मब) सिद्ध कर खके # शसदिय दोड अनेय धर्माडी 


| 
संभववा दिखटानेफे छिर म्य ः नर 4 ० 
तभवता दिखलानक लिय स्वाय दंगा प्रयोग शिया और 
हि 8. नसे ४ बा 
सा हनिस बराक््यका आकार इस प्रतार इआ 'फ्यादल्येचजीब:! 
का ० 7 थ सु / व हि 
अथात्‌ कबंचित (क्रिसी अपेन्ास) जीय अलिखवान ही | 


भावार्थ-यद्यपि किसी अपेक्षास जीव अम्तत्ववान ही ई 
तथापि किसी दूसरी अपेक्षासे नास्तित्यादि धर्ग संयक्त भी |, 
ओर ऐसा होनेसे पदार्थका म्वरूप निर्दोष सिद्ध होता है। यह 
स्पात घबच्द यद्यपि अनेकांत, त्रेणि, विचार आदि अभेक अर्थोंका 
वाचक है, तथापि यहांपर विवक्षा (वक्तारी इच्छा) से अनेकांत 
चाचकका ग्रहण है । 


शेंका--यदि स्याच्‌ गब्द अनेकांतवाचक है तो स्थात्‌ शब्दसे ही 


ही व अने ने व त्मक हैं! 
जीव अनेक धर्मात्मक हैं? ऐसा ज्ञान हो जायगा, तो अस्त्यादि 
! पदोंका अ्योग व्यर्थ है। 


समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है।. क्योंकि स्थात्‌ शब्दसे 
सामान्य रूपसे अनेकांत पक्षका बोध होनेपर भी विशेष रूपसे 


द्वितीय: अधिकार । [८७ 


बोध करानेके लिये. अस्त्यादि पदोंका प्रयोग करना चाहिये। जेसे 
आम्रफंल इस वाक्यमें यद्यपि फल शब्दसे ही फल सामान्यका 
वोध हो जाता है तथापि फछविशेषका ज्ञान करानेके लिये आम्र 
शब्दका ग्रहण क्रिया है। अथवा स्थात्‌ शब्द अनेक्ांतार्थका ग्रोतक 
है, ओर जो द्योतक होता है बह द्योत्य पदार्थक्ष बाचक शब्दके 
प्रयोगकी निकटताके बिना द्योतन नहीं कर सकता है, इसलिये 
झोत्य घर्सके आधारभूत पदार्थक्रा कथन करनेके डिये जीवादिक 
दूसरे पढोंका प्रयोग है। 

' शंका--यदि म्यात्‌ शब्द अनेकांताथेक्रा द्योतक है तो ग्योत्यकूप 
अनेक घर्सोका ्रतिपादक कोन है। 


. समाधान-पहले कह चुके असेदबृत्ति तथा असे- 
दोपचारसे प्रयक्त फझिसी एक धर्मके वाचक शब्दकी ही वाच्यताको 
शेप अनेक धर्म प्राप्त होते 


के 


'भावार्थ--जो शब्द प्रधानसृत किसी एक धर्मका बाचक हे, 
वही शब्द अभेदबृत्ति तथा अभ्दोपचारकी अपेक्षासे शेप अनेक 
धर्मका बाचक हैं. इस ही प्रकार दूसरे धर्मों छगा लेना ।' 

शंका--यदि ऐसा है तो “ स्थादस्व्येवजीद: ” इस एक ही 
सकछाटेशरूप वाक्यसे जीव द्रव्यगत समस्त धर्मोक्रा संग्रह हो 
जायगा, फिर ह्वितीयादिक भंगोंका प्रयोग व्यर्थ है । 

समाधान--सो ठीक नहीं है।जिस वाक्यमें जिस घर्मवाचक 

' शब्दका प्रयोग है वह तो प्रधान है ओर शेष धर्म गाँगण है। 

 जसे प्रथम संगमें अस्तित्व धर्म बाचक शब्दका प्रयोग हैं इस 

कारण अस्तित्व धर्मकी प्रधानता है, नास्तित्ववादिककी गोंणता है 

तथा दसरे भंगमें नास्तित्वथर्स वाचक शब्दका प्रयोग है इसलिये 

नास्तित्व धर्मकी प्रधानता है शेष धर्मोकी गोँणता हैं। इस ही 
प्रकार अन्य भंगोंमें सी समझना। 





जा शि न 
८८ ) जन सिद्धान्त दष्ण । 
>>. डी ् ५ लक 07 गर को" आन) री 
इसलिये समस्त भंगोंद्ा प्रयोग सार्मक है उसझा खुछासा इस 
नै ध हे कक ५ हू. प्रः न गा पर प्यी कटी 
प्रकार £ कि प्रथम भंगमे दरस्याशिकाी अथानना जौर परयोधरी 
4 ० 3०5 ऋ+ + श्र न्‍ धरम ््ः श््द्रडा 
गोणता ॥। दूसरे भंगगें. पर्योयाधिए्की सुस्यवा और उक्त 
क म्शकाथ 5 बज गम्ममाम ञ ता 2! स््स हम 
गाणता 8, जा इच्दके प्रयोगसे गम्यगान हीर ४ दस पी 
पधानता यही जाती ई: 5 कि कर नआ न 2 अप विना : भ्स 
बानता बडा ज्ञाती ६, ओर जो इच्दीड प्रयोग बिना अर्थ 
व ४; / | नी 72 ताओे 
गम्यमान होता ई इसकी गोझना क्ठी ज्ञानी £। सीसरे मंगों 
मुगपत्‌ दोनों धर्मोका सद्भाव झोनेसे तथा दघ्द प्रयोगसे बराच्यना 
गेमेफे जात रे स० भरी 
न होनक कारण, दोनोंकी अप्रथानता | । | 


ज लड के 


चौथे भंगमें ऋमसे दोनोंका अल्यादि बख्ूकमे प्रहण क्रिया है 
इसलिये दोनोंकी प्रधानता और दोनोंदी अप्रधानता £ै। पाँच 
भंगमें द्च्यकी प्रधानता और दोनोंदी अप्रधानता £ै। छठे भंगमें 
पर्यायकी प्रधानता ै। सातयें अंग दोनोंकी प्रधानता और 
दोनोंढी अग्रधानता है ( इनका स्पष्टीरण आगे होगा । ) 


2! 


जे 


शंका--जब पदार्थ अनेशांत स्थरूप है ही तो पदार्थ 
शक्तिसें ही बोध हो जायगा, स्थाठ शब्द्रके प्रयोग यरमेरी क्‍या 
आवश्यकता है १ ४ 


स्‌ ०० कट 
समाधात--यद्यपि जो महादाय स्थाहाद विश्यामे छुणशर हे 
हिट ८5 पु न रू 
के स्प्रात्‌ शब्दके बिना भी बोध हो सकता है तथापि 
अन्युसन्न शिष्यकी अपेक्षासे स्थाउ शब्दका प्रयोग आवश्यक है । 


अब यहां अस्तित्व एञ्ंत पश्षचाल्रा कहता हैँ कि, जीव 

अत्तित्वस्वुरूप ही है नारिविकस्वरूप नहीं है। चाक्यमें अवधारण 
अचश्य होना चाहिये, भर उस अवधारणबाचक एच दह्दका 
जीवके साथ संबंध करनेसे अनि् अर्थकी प्रतीति होती हैं 
अथौद्‌ अजीबके अभावका असंग आवेगा | 

इसे कारण एवं शब्दका अस्तिके साथ संघ दरना, तथ 


ट्िद्वाय अधिकार | | 


जीव है ही ऐसा अंथ्थ हुआ ( समीक्षक ) यदि ऐसो है तो इस 
एकांतरूप वाक्यका यह भावारथे हुआ कि, जीवकी सर्च अस्तित्वके 
साथ व्याप्ति है अर्थात्‌ पुद्रछादिक अजीवका अस्तित्व भी जीवमें 
है। ( एकांती ) नहीं ! नहीं ! ऐसा नहीं है, जीवकी अस्तित्व 
सामान्यके साथ व्याप्ति है, अस्तित्व विशेषके साथ व्याप्ति नहीं है । 
व्याप्तिका ग्रहण सामान्यपनेसे होता है। 


जेसे धूमकी जो अग्निके साथ व्याप्ति है बह धूम सामान्यकी 
अग्नि सामान्यके साथ है। स्व प्रकरारके धूमकी सबब प्रकारकी 
अग्निके साथ व्याप्रि नहीं है अर्थात्‌ धूमसामान्यजन्य है । सर्वे 
प्रकारके धूम सर्व अकारके अप्निजन्य नहीं है किंतु अग्निसामान्य 
जन्य है। 


लकड़ी, कोयछा, छाना आदिगत अग्नि व्यक्तिजन्य नहीं है 
( समीक्षक ) यदि ऐसा है तो अवधारणकी निष्फलता तुम्हारे 
ही वचनसे सिद्ध हो गई, क्‍योंकि तुम्हारा वचन इस प्रकार है 
कि घूम अप्नि सामान्यजन्य है, अग्नि विशेषजन्य नहीं है 
(एशंती) जो धूमविशेष जिस अग्निविशेषसे उत्पन्न हुआ है वह धूम 
उस स्वगत अग्निविशेषजन्य तो है ही (समीक्षण) जब आप स्व॒गत 
शेसा विशेषंण छगाते हैं तो आपके इस वाक्यसे यह स्पष्टठतया 
सिद्ध होता है क्रि कोई धूमविशेष स्वगत अप्निजन्य हैं. परगत 
अग्निजन्य नहीं है, तो कहिये अब अवधारण कहां रहा; ऑर 
अवधारणके बिना वाक्यकी स्थिति ऐसी होगी कि, धूम अप्निजन्य 
है और इस प्रकार अप्निजन्यत्वका अवधारण न होनेसे अप्नि- 
जन्यत्वके अभावका भी प्रसंग आया। 


इस ही प्रकार यदि अस्तित्वसामान्चसे जीव है पृदगछा- 
दिगत अस्तितवव्यक्तिसे: जीव नहीं है, इस कारण “एद्गल्ादिके 


अस्तित्वसे जीव - नहीं? ऐसे आपके वाक्यस ही सिद्ध होता है 





ः बढ 
९० ] जन सिद्धान्त दपेण । 
कि, आप अखिल्वके दो भेद स्वीकार करते हैं अथाव, अस्तित्व 
सामान्य ओर अलिलविशेष, ओर पैसा होनेपर , अस्तित्व 
के हा ्र दी हि ४४ 
सामान्यसे जीव / और आस्वित्यविशेषसे झीव नहा 


* खरलिए 
हि 28 कल नी पा 
मख्यंसित जीव नहीं 2 ऐसा फडिताथ हझा झथाव ऊवनारशिका 
निष्फटता ग्बधारण सो. सब फेलसान होता झत्र से 
| सो 


जल चमक ्निश्य 

प्रकारत जीवफ आअस्ित्य दाता आर इसी बता. संकार सार: 

कु 5 आह के ले डॉ 

नहीं होता, शोर जब झापडा ऐसा नियम ही नहा है ता 
न कु 5 पीस 

अवधारणकी सफ्लना हैसे दीय, ओर जो अवधारणकी सफ- 


लताके बास्ते एसे सियसवा गानाग तो परठेगठादिफएफ अभिवन्‍वसे भी 
जीव है ऐसे अनिष्ट अथकी प्रतीति हांगी। इस पफार  स्थद- 

८ ट। ५ 
स्थेबजीब:” इन चारों पदोंड्ा प्रयोग समुचित ॥। शब आगे 


5, ऊफ >>. ०४५ 
यह असित्व शिस अपक्षा हैं साई दिखलाने £। 


७७ 


क्षेत्रकालभावदती अपध्यस जीव £ और परद्रत्यक्षेत्र- 
कालभावकी अपसासे जीव नहीं हैं क्योंकि उनके अग्रस्ततपना 
हे, जसे पट द्र्यसे प्रद्यापनस, क्षत्रस इस पर जर० पनसे 
कालसे वर्तमानकाल्संब्ंधीपनस, ओर भावसे रक्तताआदिसे है. 
परद्रव्यक्षत्रकात्भावसे नहीं 8 क्‍योंकि उसके अमप्रस्तुतनना है 
अथांव परद्रव्यक्षेत्रकाल भावसम्बंधीपनस नहीं है और इस 
प्रकार स्पादस्ति, स्पान्नाम्ति ये दो चाक््य सिद्ध हुये। यदि 
“स्वद्रव्यक्षेत्रकाठभावकी अपेक्षासें अस्तित्व है, परद्रव्यधत्रकाल- 
भावकी अपेक्षासे नास्तित्व है? ऐसा निग्रम नहीं मानोगे तो 
घट घट ही नहीं हो सकता। 
क्योंकि ऐसा नियम न माननेसे उस घटका क्रिसी नियमित 
द्रव्यक्षेत्रकालभावसे सम्बन्ध ही नहीं ठहरेगा ओर ऐसी अवस्थामें 
आकाशक पुष्पसमान अभावस्वध्पका प्रसंग आधेगा, अथवा 
जब घटका अनियमित द्रव्यक्षेत्रकालभावसे सन्वन्ध है तो सर्वथा 
भावस्वरूप होनेसे, दह सामान्य पदार्थ हुआ घट नहीं हो 


ह्वितीयं अधिकार | 880 
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सकता, जैसे सहासामान्य अनियत द्रव्यादिसे संबंधित होनेके 
कारण- सासान्य पदाथ है उस ही अकार घट भी सामान्यरूप 
रेगा घट' नहीं हो सकता, उसका खुलासा इस ग्रकार है कि 
जसे यह धंट द्रव्यकी अपेक्षासे प्रथ्वीपनेसि है उस हो प्रकार 
, जलछादिकपनेसे भी होय तो यह घट ही नहीं ठहरेगा। 


क्योंकि इस प्रकार द्रव्यके अनियमसे प्रथ्वी, जल, अप्नि 
वायु, जीव आदि अनेक द्रव्यस्वरूप होनेका प्रसंग आवेगा। 
तथा जसे इस क्षेत्रस्थपनेसे है उस ही प्रकार अनियव अन्य 
समस्तक्षेत्रस्थपनेसे भी होय तो यह घट ही नहीं ठहरेगा क्योंकि 
आकाशके समान सर्वेत्र सद्भावका अ्संग आवेगा। अथबा जेंसे 
चते मानधटकाछकी अपेक्षासे हे उस ही प्रकार अतीत पिंडादिकाल, 
अथवा अनागतकपालादिकालकी अपेक्षासे भी हो तो वह 
घट ही नहीं ठहरेगा, क्योंकि सृत्तिकाकी तरह सर्वकाछसे 
संबंधका प्रसंग आवेगा, अथवा जसे इस क्षेत्रकालके संबंधी- 
पनेसे हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानका विपय है उस ही प्रकार अतीत 
अनागतकाल तथा अभ्यदेशसंबंधीपनेसे भी हमारे प्रत्यक्षके 
विपयपनेका प्रसंग आवेगा अथवा जेसे बतंमानक्षत्रक्ताटमें 
जल्धारण कर रहा है उस ही प्रकार अन्यशक्षेत्रकाहमें भी 
जरूघारणका असंग आवेगा। तथा जिस ग्रकार नवीनपनेसे 
घट है उस ही प्रकार पुराण तथा समस्त स्पर्श रस गंध 
वर्णीदिपनेसे भी हो तो वह घट ही नहीं ठहरेगा क्योंकि 
ऐसा साननेसे घटके से भावस्वरूप होनेका अंग आवेगा, , 
जेसे भाव स्पशे, रस, गंध, वणे, प्रथधु, महान, पहस्व, पृण, 
रिक्त आदि अनेक स्वरूप होता है, ऐसा ही घट ठहरेगा परन्तु 
भाव, घट नहीं है इसलिये घट भी घट नहीं ठहरेगा । 
इस ही प्रकार जीवपर भी रूगाना अर्थात्‌ महुप्य जीवके 
स्द्गव्यक्षेत्र काछढभावक्की अपेक्षासे ही अस्वित्व हैँ, परद्रव्यारिकी 


+ क्‌ 
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अपेक्षा अम्तित्थ नारी है, यदि परद्र्यादिती अपेक्षास भी 

मनाया आअमित्य तो सरवियागबत्त मनुत्यया क्षमात रा 
रेगा, अथवा शअनियत टद्रब्याटं स्थपसे सामान्य पदावडों 

प्रसंग आवेगा, जैसे महासामास्यट्ा कोई नियत द्रब्यादि सा, 

हैं उस ही प्रकार मनुप्या भी निगस द्रस्यादि मे इनसे 

मनुष्य, सामान्य ठहरेगा। 


भावार्थ--जसे मनुष्य जीय द्वब्यपनेस उस ही अपार 
यहि प्रट्गलादिपनेस भी हो मो था सनष्य टी नहीं ठहर, 
क्योकि ऐसा होनसे पदगलादिम भी सनाण्यपनतां प्रसंग आावगों 
तथा जंस इस क्षनत्रग्थ परचेस मसनुस्य 4; इस ही प्रद्मार पट 
अन्य श्वन्नस्थपनसे भा हाय तो मनाप्य को नहीं शहर! क्याक 
ऐसा न दोनेस आकाशबरत समंगतपनेका प्रसंग जायेगा, तथा >से 
बर्तमानकालवी अपेक्षास मनप्य है उस ही प्रयार यदि नरमादि 
अत्तीत ओर देवादि अनागतकालपनेस भी होय तो बह मनुष्य दी 
, नहीं ठहर, क्योंकि एसा होनेसे सदाकाल मसनुष्मपर्नका असग 


आवेगा, अथवा जंसे वतमानकालकी अपक्षास हमारे प्रत्यक्ष दे उस 
ही प्रकार अन्यक्षेत्र तथा अतीत अनागतकालमें भी हमार प्रत्यक्ष- 
पनेका प्रसंग आवेगा तथा जसे योवनपनेसे मनुप्य टरै उस ही कार 
वालबृद्धादिपनेसि अथवा अन्य द्रव्यगतरूप पर सादिपनेस भी 
हो तो यह भलुप्य ही ही नहीं ठहरे क्योंकि ऐसा होनेसे 
मनुष्यके सर्वे भावस्वरूप होनेका प्रसंग आवेगा, इसलिये 
* स्यादस्ति, स्थान्नास्ति ये दो वाक्य सिद्ध होते हैं। 


भायाथं--जीवके स्वसत्ताका सद्भाव ओर परसत्ताका अभाव 

है इन्नज्यिे स्यादस्तिध्वरुप है स्यान्नास्तिस्वरूप है क्‍्योंक्रि स्वसत्ताका 
प्रहण »र -परसत्तावा त्याग यही बस्तुका चस्तुत्व है। यदि 
77“ 'खताझा ग्रहण न होय -तो बस्तुके अभावका प्रसंग आवेगा, 
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तथा जो परसत्ताका त्याग न होय तो समस्त पदार्थ एकरूप हो 
जांयगे, अर्थात्‌ जो जीव परसत्ताके अभावकी अपेक्षा न रक्खे 
तो जीव, जीव न ठहरेगा, क्योंकि सत्थरूप होते संते विशेष 
स्वरूपसे अनवस्थित है । 


भावार्थ--जेसे महासत्ता सत्ध्वरूप होकर विशेष रूपसे 
 अनवस्थित होनेसे सामान्य पद्वाच्य ही हो सकती है उस ही 
प्रकार जीव भी परसत्ताके अमाबकी अपेक्षा न रखनेपर सत्ध्वरूप 
होकर विशेष स्वरूपसे अनवस्थित होनेसे सनन्‍्मान्न ही ठहरेगा 
जीव नहीं ठहरेगा, तथा जीबके परसत्ताके अभ्रावकी अपेक्षा 
होते संतें भी यदि स्वसत्ता परिणतिकी अपेक्षा न करें तो भी 
उसके बस्तुत्व अथवा जीवत्व नहीं ठहरेगा। क्योंकि स्वसत्ताका 
भी अभाव ओर परसत्ताका भी अभाव होते संते आक्राशपुप्पके 
समान शुन्यताका अखंग आवेगा। इसलिये परसत्ताका अभाव 
भी अस्तित्व स्वरूपके समान स्वसत्ताके सद्भावक्री अपेक्षा रखता 
है अर्थात्‌ जेसे अस्तित्व स्वरूप, अस्तित्वरूपसे है, नास्तित्व- 
स्वरुपसे. नहीं है उस ही प्रकार परसत्ताका अभाव भी स्वसत्ताके 
सद्भावकी अपेक्षा रखता है, इसलिये जीब स्थादस्ति ओरे स्थान्नास्ति 
स्वरूप है। यदि ऐसा नहीं सानोगे तो वस्तुके अभावका प्रसंग 
आवेगा । 


उसका खुछासा इस प्रकार है. कि, अभाव समस्त पदार्थंसि 
निरपेक्ष, अत्यंत शून्य पदार्थका प्रतिपादक ओर दूसरेके अन्ययके 
अवलंचनसे रहित है; तथा भाव अभावसे निरपेत्न, समस्त 
सद्धप वस्तुका प्रतिपादक और व्यतिरेकके अवंवनसे रहित है 
इसलिये कोई सी वस्तु सर्वथा अभावखरूप नहीं हो सकती. 
ख्या कभी किसीने किसी वस्तुको सर्वधा भावखरूप अथवा 
अभावस्वरूप देखा है? कदापि नहीं! यदि वस्तु सर्वधा भाव- 
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स्वरूप अथवा सवधा झभमायस्थरूप दोय तो बाल बसु दी 
नहीं ठहरेगी क्योकि स्बधा धभावस्यमप सागनेसे आशठहे 
पृष्प समान झन्‍्यताका अर्संग आधेगा और जो सर्वथा भाव- 
हः 


स्वरूप बस्तुपों माना जाय तो सम्युदा प्रति 


हाँ 


8 
जे 
लक 
| 

पक 
4३१ 
हा, 
च्व्य्क 
रंपड 
कव्मा के 


का * ह/ न 2५5 5 
सकता, क्योंकि जब सबंधा भावस्यरूप है हो जैसे भावके 
सद्भावकी अपेक्षास है. उस ही प्रयाग अमान सफारी 
अपेक्षास भी होने पर भावायेज्ञित बसतुत्यरी सरह अनावायेद्चित 
अवस्तुम्यका भी प्रसंग आया और ऐहैसी हझरबस्थार्मे वही बन्तु 
और वही अबस्तु होगेसे बलतुका प्तिपादन दी नहीं हो सकता, 
क्योंकि अभावभावसे विल्लक्षय है इसलिए किया और गुगके 
व्यपदेशस रहित हैं और भाव-अभावसे विख्क्षण है इसलिंग 
क्रिया ओर गुणके व्यपदेशसहित है, शोर भाव और भावी 
परस्पर अपेक्षास अभाव अपने सद्भाव और भावक़े अमावरी 
अपक्ा रखता हुआ सिद्ध होता है और एस दी प्रकार भाव भी 
अपने सद्भाव आर अभावफे अमावड्ठी अवेश्ष 


सिद्ध होता दे । 


5 


य्‌ सिर भाव ए्दांत कि. ् छः आह कि रत बा पक 
दि अभाव एकात्स हैं एसा सानागे तो सं्वंधा अलि- 


स्वरूप माननेसे अभावमें भाव अभाव दोनोंके सद्भावक्ता प्रसंग 
आया आर एसी अबस्थामें भाव ओर अभावका संकर शोनेसे 
अस्थिस्वरूपपनेस दोनोंके अभावका प्रसंग आया, और यदि 
अभाव एकांतसे नहीं है ऐसा मानोगे तो जेसे अभावमें भावका 
अभाव है उस ही प्रकार अभावके भी अभावफा प्रसंग आवेगा 
ओर ऐसा होनेसे आकाशके पुष्पोंका भी सद्भाव ठहरेगा। इस 
ही प्रकार भाव एकांतमें भी छूगाना, इसलिये भाव स्यात है 
स्थात्‌ नहीं है तथा अभाव भी स्याद है स्थात्‌ नहीं है इस ही 


प्रकार जीव भी स्थात्‌ है स्थात्‌ नहीं है. एसा निम्चय करना 
योग्य है। । 
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शंका--विधि होते संते ही निषेधकी प्रवृत्ति होती है इस 
न्यायसे जब जीवमें पुदूगलादिककी सत्ता ग्राप्त ही नहीं है तो 
सका निषेध करनेका क्या प्रयोजन ? अथीत्‌ जब जीवोनास्ति 
इस पदका यह अथ है कि, जीवमें पुद्गछादिककी सत्ता नहीं 
है तो जब जीवमसें पुदूगलादिककी सत्ताक्ी प्राप्रि ही नहीं तो 
निषेध क्‍यों । 
ससाधान--जीव भी पदार्थ है और पुद्गछादिक भी पदार्थ 
हैं इसलिए पदार्थ सामान्यकी क्षपेक्षासें जीवमें पुट्गछादिक 
समस्त पदार्थोक्रा अ्रसंग सम्भव ही है, परन्तु पदार्थ विशेषकी 
अपेक्षासे जीव पदार्थके अस्तित्वका स्वीकार ओर पुद्गछादिकके 
अस्तित्वके निपेधसे ही जीव स्वरूपछाभको प्राप्त हो सकता है 
अन्यथा यह जीव ही नहीं ठहरेंगा क्योंकि जब पुद्गलादिकके 
'अस्तित्वका निपेध नहीं है तो जीवमें पुदगछादिकका भी ज्ञान 
होने छगेगा और ऐसी अवस्थामें एक ही पदार्थमें समस्त 
 पदार्थोका बोध होनेसे व्यवहारके डोपका प्रसंग आवेगा। 


कक. 


सिवाय इसके जीवमें जो पुदूगलादिकका अभाव है सो 

जीवका ही धर्म है न कि पुद्गछादिकका, क्योंकि जंसे जीवका 
प की. ८ ्थ लड़ क्र 

अस्तित्व जीवके आधीन होनेसे जीवका घस हैँ इसछिए जीवकी 


स्वर्पयीय है, परन्तु पुदूगलादिकपरसे विशेष्यमाण है इसलिए 
उपचारसे परपयाय है, सो ठीक ही है क्योंकि वच्तुके स्वरूपका 
प्रफाशन स्वविशेषण तथा परविशेषणके आधीन है। 
एंका--अस्प्येबजीवः इस वाक्यमें अस्ति शब्दके अर्थसे जीव 
-शब्दका अर्थ भिन्नस्वरूप है? अश्नवा अभिन्नस्वरूप हे ? यद्दि 
अभिन्नष्रूप है तो अस्ति ओर जीव इन दोनों शब्दझा एक ही 
अथ हुआ और जब दोनों शब्दका एक ही अर्थ है तो सामा- 


नाधिकरण्य नहीं वत सकता। अनेक पदादके एक आधार 
होनेको सामानाधिकरण्य कहते हैं, परंतु जब अस्ति ओर जीव 


कौ छ्‌ 
मी ऋष्ण-क याद ० 
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हि 5॥ प्र नी शब्दोकोा एप ४6 वत॥ा १7 न सामान लितमण्य प्र 
इन दाना शब्दाकां एडह। अथ ४ सा सामानाोविकण्य कस 
रे दि 2 ० उलट र श्ष्य विशेपण कर 
होगा, ओर जब सामास्यिष्स्ण्य नहीं सो विशेध्यविशेषग- 
3 58० पे कह. है भ्टा की कक मप्रादाइ ५ "कफ दस पड़ा 
भाव ही सही बने सता, उ्योकि बढ आर समाछारी तरह 
० ० 5 2 ढ्‌ ग् ४5.5 
अग्ति ओर जीव ये दाना बाद प्रयोगव्रावी हा, इस लिये 
० की ३००० पा] न. ऑफनललकलओनक व॥ आग सगमिन * खाज्गथा 
दानामस फ्िसी एप शब्द का अयागथ समस्त #, अन्‍्यय 
श् जिओ हक छा के 
पुनरुक दाप आाबगा। अलत्याो सत्य समझे टदय प्रयागात्ठ 
५0०. ;; 0 पमकक न 30 शत जप राम 05 0 पा 
संयंधिन £ इसलिये इस रास्यस अंभिन्नयरूपष जाय का समा हा 
मस्त टि + समस्य नल 252 >> न्गीत अत नमननक" ंग 
हुआ इसलिये समस्त सस्तकि अविशयनासे जीयस्धाा प्रसंस 
हा... ३ के के $»- फ् 
आया, तथा जीवके समबंभप होनेसे चनना, शान, देन, सुख, 
से के मारझय आाहि कीयओे उपयोग, 
क्रान, मान, माया, छाभ, सासछ् ओआद ह्रीयह स्वरूपाक 
अभावब्ता प्रसंग जातन्गां। 
अथवा >> »2ॉ>>- >.क >सून-अक रे ते नि, अब कफ जद श््कि 
अथवा जब अल्त्वत जादस्यमप शू ता जाग पृटगछादिक 


समस्त द्रब्योमं सत तान तथा सत्‌ झज्दगी प्रवृत्तिफें अभावश 
प्रसंग आवेगा। और ज्ञो अस्ति जब्दके अर्थस जीव गब्दके 
अथको भिन्नस्यरूप सानोगे तो स्वयं जीवके ही शभावक्रा असंग 
आवेगा क्योंकि जीवछो अम्ति बकके अर्थ “सद्भाव” से मिन्न- 
बरूप माना हे, जेंसे खरबिषाण (गेके सींग) सद्भावसे मिन्न 
अभावस्वरूप हैं उस ही प्रकार जीव भी सद्धावसे भिन्न ऊभाव- 
स्वरूप ठहरेगा, अथवा जब असि शब्दका अर्थ जीव दहदके 
अथससे भिन्नस्वरूप है तो अस्ति शब्दका अस्तित्व जीवस्थरूप नहीं 
ठहरेगा, इस प्रकार जीचका अभाव होनेसे जीवाधित मोखा- 
दिकके भी अभावका प्रसंग आया ओर इस ही प्रकार अस्तित्व भी 
जंसे जीवसे अथोन्तर हुआ उस ही प्रकार अन्य पदार्थोसे भी 
आर्थान्तर होनेसे निराश्रमपनेसे अभावस्वरूप ही ठहरेगा. अत््व 
तदाप्नित व्यवहारके भी अभावका ग्रसंग आया। और जब जीव 


स्तिव्वसे जे ह 5 
अस्तित्वसे भिन्नस्वभाव है तो जीबका वह स्वभाव क्‍या है सो 
कहना चाहिये। । 


४ 
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: समाधान--ऐसी शंका ठीक नहीं है, क्योंकि असत्यभाव 
होनेसे आकोशके पुष्पकी तरह सब असिद्ध है, इसलिये जीव 
शब्दका. अर्थ अस्तिशव्दके अर्धसे कर्थंचित्‌ भिन्न है कथंवचित्‌ 
अभिन्न है। उसका खुलासा इस प्रकार है कि पर्योयार्थिकवयकी 
अपेक्षासे भवनक्रिया और जीवलक्रियामें परस्पर भेद है, इसलिये 
भवन ओर जीवन भिन्न भिन्न होनेसे एक्के अहणसे दूसरेका 
ग्रहण नहीं हो सकता इसलिये अस्ति और जीव इन दोनों 
शुब्दोंके अर्थ भिन्नर हैं और द्वव्या्िकतयकी अपेश्ासे भवन 
ओर जीवन इन दोनों क्रियाओंमें परस्पर अभिन्नता होनेसे एकके 
प्रहणसे दूसरेका ग्रहण हो सकता है इसलिये अस्ति ओर जीव 
इन दोनों इंच्दोंका अथे अभिन्न है। इस प्रकार स्थादस्ति ओर 
स्थाज्ञस्ति ये दो भंग सिद्ध हुए क्‍योंकि वाच्य, वाचक ओर 
ज्ञानकी इस ही प्रकार सिद्धि है। 


शंका--जीवशब्द, जीवअर्थ और जीव ज्ञान ये तीनों, ठो करें 
विचारसिद्ध हैं; भावाथ--वर्णाश्रससतके माननेवाले उस उस 
वर्णाश्नसकी क्रियाओंका साधन जीवका अस्तित्व सानकर करते 
हैं उनको शंकाकार क्षणिक विज्ञानद्वेतथादी कहता है कि, जब 
जीवशब्द, जीवअर्थ और जीवप्रत्यय यह तीनों ही असिद्ध हैं 
अर्थात्‌ इनका अस्तित्व असिद्ध है तो जीवके अस्वित्वको मानकर 
वर्णाश्रमसंवंधी क्रियाओंमें प्रवृत्ति क्रिस प्रकार ठीक हो सकती है। 


जीबशब्दका बाच्य कोई पदार्थ नहीं है; क्योंकि आकागसरे 
पुष्पससान उसकी उपलब्धि (प्रात्ति) क्रिसी प्रसाणसे सिद्ध नहीं 
है, जेसे बाह्य पदार्थ कुछ भी न होनेपर स्वप्तमें अनेक पदार्थ 
दीखते हैं उस ही प्रकार विज्ञान ही जीवाकार परिणम है, वास्तवमें 
जीब कोई पदार्थ नहीं है। विज्ञान स्त्रयं न तो जीवस्वरू 
आर न अजीवस्वरूप है दिंतु केवल प्रकाशमात्र है, आर घन दा 
हा] 


/ #॥ 
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ढिये खूद द्वारा उसया प्रतियादस भी नहीं की सवा, बदानिल 
उसया प्रतिपादन भी किया उाव सो तीस स्वप्न बादाका मे 
होनेपर असठछ बस्तुके जाकारसे शानशा प्रतियादन (कैयनस) मिस 
जाना है, उस ही प्रकार विशानदरा भी निरूषण छस्त शाह 
रसे ही हिया जाना है, और जब असय आपाससे उसत्ा 
निम्पण् है तो आपादाकुसुम प्रस्यय (दास) दी सरह जीय प्रस्यय 
(दान) भी गो पदार्थ नहीं है। तथा जीयशराइ भी कोई पदार्थ 
का हैं, क्‍योंकि तीबरछ पररष अथवा बाक्यरूप इन दोस मिंसे 
एकरूपी सिद्ध नहीं होता उसता खुछासा इस प्रज्गर है हि 
शब्यू झनक जजरोया समृह है, उसे अनेक अधारोदा रुक मालमें 
इयारग नहाँ हो सकता दिन उनका उथारण क्रमसे होता है; ये 

धर भी बास्तवमें बोई पदार्थ नहीं है. सियु स्वप्रविधगर 

थी के समास विशान टी से छइन परम्वम 
पाएाग है इस लिये अनेक समयवर्ती विल्तानोंक्रा समृष् ही 
जीतइडद |! 


ये जीवशब्द कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, उसे विश्ानोंमेंसे 
ग्यक्त विज्ञान छिक है अर्थात्‌ प्रतिसमय नाशगान है और 
प्रतिनगय प्रत्येक पदाथे बशबती है अथोर प्रतिसगय अस्येक 
पदामरय परषिम है, इसलिये एक तज्ञान अनक समसवतो 
पदाथाओ़ा अतिभाषक नहीं हो सरझता जावशब अनेह सदासों । 
समूह है तथा वे अक्षरकमसे उ्यारित हैं और वे प्रस्येक्त अक्षर 
मत्यक समयचता विज्ञानस्यवहूप हैं. ओर पितान प्रसिसमय 
नाशमान है इसलिये जीवशब्द कोई पदार्थ ही नहीं हो सकता 
क्योकि अथस समयत्र्ती अक्षररूप विज्ञालफा, द्वितीयादि समयतवर्ता 
द्वितीयादि अक्षररूप विज्ञानके समयमें अभाव इसलिये 
जीवशच्द फोई पदार्थ ही प्ि नहीं हो सकता। 
लमायान--ऐसा नहीं हो सकता क्‍योंकि ऐसा मानमनेसे 
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लोक-प्रसिद्ध शब्द और अर्थके वाच्यवाचक सम्वन्धके अभावका 
प्रसंग आवेगा, ओर ऐसा होनेसे छोकव्यवहारसें विरोध आयेगा. 
तथा तुम्हारा जो नार्तित्वपक्ष है उसकी परीक्षा तथा साधन भी 
नहीं-हो सकता क्योंकि परीक्षा ओर साधन शब्दाघीन हैं. और 
: शब्दकों तुम कोई पदार्थ ही नहीं मानते इसलिये तुम्हारा पक्ष ही 
, सिद्ध नहीं हो सकता, इस कारण कथंचित्‌ जीव अस्तिध्वरूप 
है कथंचित्‌ नास्तिस्वरूप है ऐसा अवश्य मानना चाहिये क्योंकि 
द्रव्यार्थिक्लय परयौया्थिकनयकी अपनाती हुई प्रवर्ते है और 
४ २५ द्रव्याथिकलयको अपनाती हुई (अपेक्षा रखती हुई) 
अ्वर्ते है। 


अब अवक्तव्यस्वहप तीसरे भंगका स्वरूप लिखते हैं। 
द्रब्यार्थिक नयकी अपेक्षासे कथंचित्‌ जीव अस्तिस्वरूप है, ओर 
पर्यायार्थिक नयक्री अपेक्षासे कथंचित्‌ नास्तिस्वरूप है। जिस 
समय बवस्तुका स्वरूप एक नयकी अपेक्षासे कहा जाता हैं उस 
समय दूसरी नय सर्वथा निरपेश्न नहीं है, क्रिंतु जिस नयकी 
जहां विवक्षा होती है वह नय्र वहां प्रधान होती है ओर मिस 
नयकी. जहां विवक्षा नहीं होती है वह वहां गोण होती 


चस्‍्तुकों पहले अनेक्रांतात्मक कह भाये है. अर्थात्‌ एक ही 
समयमें एक ही चस्तुमें अनेक धर्म होते हे, उस अनेक धर्मात्मक 
समस्त बस्त॒का किसी एक धर्स ( गुण ) द्वारा मिस वाक्यसे 
निरूपण किया जाता है वह वाक्य सकलादंशरूप होता है । 
उस सकलछादेशरूप वाक्य हारा जिस समय वस्तुका निरुपण 
किया जाता है उस समय ज्ञिस गुणरूपसे वस्तुक्का निरूपण 
किया जाता है वह गुण तो प्रधान होता हैं. ओर दूसर गुण 
अप्रधान होते हैं। वसतुके समस्त ही गुण उस बस्तुर्मे एक 
समयमें पाये जाते हैं. परन्तु शब्दर्मे इतनी शक्ति नहीं है हि 
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उने अनक गुझका हक समयमें. विष बर सके, इसडिये 
दत्द द्वारा उसका निरूषण ऋमसे टिया जाना है, ४ क्यादहगे् 
जीव: ४ इस प्रथम भंग्मे अमिल्य भर्मन्ी मुस्शवा £ और 
 स्पाप्नास्येव जीव: ए ट्स डिनीय सम आअग्ितं धर्मती झुग्दना 


|] से गम शॉोनों सडोयएची! - नासे दमेर डा कथन हद जम 
हैं, सो रत दासाो धगाया। झुगनारा गयड़ा बडे 2४2 8८:४३२: 


( युगपत ) नहीं ॥ दिस ऋमसे ( एके पीछे दूसटा ) £। 
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. 5 हक है फाछ ( युगपस ) इस दाता भ्ा़ी विबधा 
है। ता अर द्वारा इसका निरूपण की मद हो रास्ता, क्सोंहि 


शब्दमें एमी शक्ति ही नहीं है अथवा संसारमें ऐसा शोई दखद 
ही नहीं है जो बस्तुके शक धर्मकि निरपणश पर सह और 
न ऐसा कोई पढार्थ दी £ हि, जिसमें एड कामों एक इच्द्से 
अनेक गुणोंदी तृनिनिरूपण ही सके। इसडिये यूगपव असित्य 
ओर नास्वित्थ हुन दोनों भर्मोही विवश्षास जीव फ्चित्‌ 
अधक्तत्य ( तीसरा भंग ) है। 


भावाध॑--इस भंगगें अवधारणात्गक (निश्चयात्ाक प्रतियोगी 
दो धर्मों (अस्तित्व ओर नाह्िस्व) के द्वार। युगपव एक काहमें 
 दल्दसे समस्तरूप एक पदार्थकी अभेदरूपम निरूपण करनेकी 
डा हैं इसलिये जीव अवक्तव्य है| क्योंद्ि न तो कोई ऐसा 
पदार्थ ही है कि, जिसमें प्रतियोगी दो धर्मोक्ता युगपत्‌ एक 
श्ब्द्से निरूपण हो सके आर न ऐसा फोई शब्द ही है कि 
0 कोलमें एक पदार्थके दो प्रतियोगी धर्मोक्ना निरूपण कर 
0 यहां कहनेका अभिप्राय ऐसा है कि, जीव अस्तित्व, 
नास्तित्व, एकल्व, अनेकत्व, नित्यल्थ, अनित्यत्वादि अनेक धर्म- 
स्वरूप (अनेक्रंतात्मक) है| 

इस अनेकांतात्मक जीवका निरूपण दो प्रकारसे होता है-- 
7 संकलादेश रूप वाक्‍्यसे और दूसरे विकलादेश रूप वाक्यसे । 
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सकलादेशरूप वांक्‍्यसे एक गुण ह्वारा भसेद विचल्लासे समस्तरूप 
चंरतुका निरूपण. किया जाता है, ओर विकलादेश रूप वाक्यसे 
किसी एक गुणंका ही निरूपण किया जाता है। सकलादेश- 

“रूप वाक्यमें एक गुण द्वारा समस्त गुणोंका जो संग्रह क्रिया जाता 
है वह कालादिक ( आदि शब्दसे आत्मरूप अथे, सम्बन्ध 
उपकार, गुणिदेश, संसगग और शब्दका प्रहण करना ) से अभेद 
बृत्तिकी अपेक्षासे है। 


भावार्थ--जीवमें जिस समय अस्तित्व धर्म है उस ही 
समय नास्तित्वादिक धर्म हैं इसलिये काछसे अभेदवृत्ति है? 
जसे अस्तित्व धर्म जीवका गुण है उस ही प्रकार नास्तित्वादिक 
धर्म भी जीवके गुण हैं इसलिये आत्मरूपसे अभेददृत्ति है। 


३, जेसे अस्तित्व धर्मका जीवके साथ कथयंचित्तादात्म्य 
सम्बन्ध है उस ही प्रकार नास्तित्वादिक धर्मोका भी जीवके 
साथ बरथ्थ॑चित्तादात्य संबंध है इसलिए सम्बन्धमें अभेददृत्ति है । 


४. जेसे अस्तित्व धर्म, जीव ओर अस्तित्वमें विशेष्य- 
विशेषणरूप वोधजनवत्व॒ उपकार करता है, उस ही प्रकार 
नाछतित्वादिक धर्मका भी उपकार है इसलिये एक कार्यजनकत्व 
उपकारसे अभेदइत्ति है । है 

०, जीवके जिस देशमें अस्तित्व धर्म हैं उस ही देशमें 
नास्तित्वादिक धर्म भी हैं, इसलिये गुणिदेशसे अभेददृत्ति है 


६. जिस प्रकार एक वस्तुस्वरूपसे अस्तित्वके जीवमें संसग 
है, उस ही प्रकार नास्तित्वादिक धर्मोक्ा भी है इसलिए संसमगसे 
अभेदकृत्ति है 

७. शंका-- संसग और सम्बन्धमें क्‍या भेद है ? 


समाधान--करथ॑चित्तादास्य लक्षण सम्बन्ध असेद प्रधान 
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ते. 


है आर भेद गीग है छि संसर्गमं भेद प्रधान है कौर अभ्ेद 
गोग है। जो अधिशदे अखिस्य भर्म्शश्प आया! बावक डे 
वही अखिल्वशदछद समस्ग छझनसलाग्ररूप जीव बाचक है उस- 
लिए अब्दसे अभेदव्गनि है 

इस प्रकार अष्टभद स्यरप साहादिव से पर्योयाशिक्सथईी 
गागतास आर टद्रब्याधिक्नययी प्रधानतासे अमभेदत म 
सकलादेशक सान भंग ४ ऊा्मेंस, पल भंग टिप्रादर्येय जीय: मे 
अस्तित्यगुणके द्वारा नासिस्वादिक अन्य भरमार संग्रह £, इसे" 
डिए अल्ित्वगुगरी प्रधानवा है और हत्य गर्मोरी अ 
है दुसरे भंग (स्थान्नाम्गेय जीप ) में सालिस्य सर्मझे 
अन्य समत्त धगाता संप्रह दिए मालित्त सर्मरी 


प्रधानता है अन्य समस्त धर्गोरी अध्र गामना £। 


हा | 


१ &« 
पा जप 
बड 
ब्डई 
ये 


भावाब--सव लादश बाक्समें शब्द द्वारा स्रिस शर्मा 
उ्यारण किया जाता है उस धर्मती प्रधानता होनी है और जो 
धरम उसारण नहा किया जाता | फ्िंसु अर्थ गम्यमान होता है 
उसकी गोंणता होती है। तीसरे भंग ( स्यादवक्तत्यरव जीव: )में 
अल्तित्व नास्तित्वरूप दो अतियोगी गुरेझ्े द्वारा रह ही खां 
एक ही झब्दसे समम्तूप एक पदार्थदी अभदेस्पसे विश्पण 
करनेकी इच्छा है इसलिये जीच अवक्त्य है क्योंकि न तो 
कोई ऐसा पदार्थ ही है कि, जिसमें प्रतियोगी दो धर्मोका एक 
आलम एक शब्दसे निरुपण हो सके, और न ऐसा फोई वाब्य 
ही है कि, जो एक काहसें एक पदायके दो अतियोगी धर्मों 
निरूपण कर सके। . 

ऐसा होनेपर भी जीव सर्वथा अवक्तज्य नहीं है डितु कर्थ- 
चिद्‌ अवक्तन्य है। अथाोवद्‌ जब धर्माक्नी युगपद विवद्मां है 
तब ही अवक्तव्य है, किंतु जब दोनों धर्मोक्ी प्रधानतासे समत्त- 
रूप वस्तुकी ऋमसे विवक्षा (चक्तादी इच्छा) है उस समय जीव 
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कर्थंचित्‌ अस्तिनास्तिस्वरूप है ( स्थादस्ति च नास्ति च जीवः ) 
ओर यही संप्रभंगोमेंसे चतुर्थ भंग हैं, सो यह भी सकलादेशरूप 
चौथा भंग सर्वथा नहीं हे किन्तु कथंचित्‌ है। 


- यदि कोई वस्तुके स्वरूपकों सर्वथा वक्तव्य ही माने कथ॑चित्‌ 
भी अवक्तव्य नहीं माने तो इस एकांत पक्षमें अनेक दूषण 
आवेंगे। क्योंकि .दृब्यार्थिकनयक्री अपेक्षासे जब काढादिकसे 
अभदवृत्तिकां आश्रय किया जाता है तब ही एक समयमें एक 
धर्सके द्वारा सकछादेशरूप वाक््यसे वस्तुके समस्त घर्मोका 
निरूपण किया जा सकता है, किन्तु जब पर्योयाथिक्रतबकी 

 विवक्षा है उस समय कालादिकसे अभेदवृत्तिका संभव नहीं 
हो सकता उसका. खुलासा इस प्रकार है-- 


१, क्य्नोंकि परस्पर विरुद्धयुणोंढी एक काठसें किसी एक 
 चस्तुमें दृत्ति नहीं दीखती, इसढछिये उत्त विरुद्ध दो धर्मोका 
वाचक कोई शब्द ही है ओर इस ही कारण जुदे जुदे, असंसग 
स्वरूप (परस्पर अमिश्रित) तथा अनेकांतखरूप सत्व और असत्व 
. धर्म एक काल्‍में. एक आत्मामें नहीं है जिससे कि, आत्मा 
सत्वासत्वस्वरूप कहा जाय | 
गुणोंका आत्मरूप ( निजञस्वरूप ) परस्पर भिन्न हैं एक 
गुण दूसरेके स्वरूपमें नहीं रहता है जिससे वि, उन दोनों 
गुणोंसे युगपत्‌ अभेद्‌ स्वरूप कहा जाय । 
३, एकांत पक्षमें सत्वासत्वादिक विरुद्ध गशुणोंद्री एक अर्थ 
( द्रव्य ) आधाररूप वृत्ति भी नहीं है जिससे कि, अभिन्नाधार- 
पनेसे अभ्ेद स्वरूप युगपत्‌ भाव कहा जाय झथवा किसी एक 
शब्दसे सत्व और असत्वं दोनों घर्मोक्ा उच्चारण किया जाव। 


४. संबंधसे भी गुणोंमें झभिन्नताक्ा संभव नहीं है, क्योंकि 
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जैसे छत्रवा देबदसमे जो संबंध टै घही संबंध दृण्टफा वेददसम 
नहीं है किंतु भिन्न हि, झन्‍्पथा दण्ट ओर छात्रमें एससाज़ो प्रसंग 
आवबेगा, उसही प्रकार सस्यवा जो आत्मासे सम्बन्ध है बढ़ी 
सम्बन्ध असत्वप्ा आन्यास नहीं है किंतु भिन्न है. झन्‍्यथा सत्य 
और असत्यके एफ्ताका धर्संग आवेगा इस लिये सम्त्र भौर 
असलत्वका आत्मारसे भिन्न सम्बन्ध ऐिनेस सम्बन्धी छपेक्षास भी 
युगपद वृक्तिका संभव नहीं है जिससे कि, एक शब्दस यंगपत 
निरूपण किया जाय | 


इकफा--इण्ड जोर छत्रफा देबदतके साथ संयोग सम्बन्ध है 
दिंतु सत्व और असत्वका आत्माकें साथ समवाय ( वादात्म्य ) 
ँः | 
सम्पन्ध है इसलिये इृष्ठांत विषम है। 


समाधान- ऐसा गएना ठीक नहीं है क्योंकि समयास संबंध 
भी भिन्न पदाथोंका होता है, जैसे संयोग सम्बन्धर्मं जिन पदा- 
भका संयोग है थे भिन्न शब्द और भिन्न झानफे विपय हैं इस 
हो प्रकार समवाय सम्बन्ध्से ज्ञिन पदा्थोका समवाय है थे 
पदार्थ भिन्न शब्द और भिन्न झानके विपय हैं। 


०, उपक्षारकी अपेक्षासे भी शुण परखर अभिन्न नहीं हें 
वयोकि हलदादि रंगरूप द्रव्यसे जो बख्रादिक रंगे जाते हैं, सो 
उस दलदादिक्सें चर्णगुणफे जितने हीनाधिक अंश होते हैं उतना 
ही रंग चखमपर चढ़ता हैँ, इसही प्रकार उसही हलदमें रसगुणके 
जितने हीताधिक अंश होते हैं उतना ही स्वाद उस हलद संयुक्त 
दालादिक पदार्थोंमें होता हैं। इससे लिद्ध होता है कि, एक 
पदार्थके अनेक गुणोंका उपफार भिन्न भिन्न हैं उसही प्रकारसे 
जीवमें भी सत्व ओर असत्व गुण भिन्न भिन्न हैं इसलिये उनका 
उपकार भी भिन्न मिन्न है इस कारण अभेद स्वरूपसे उन दोनों 
बेगोंका ब्राचक् एक इंब्द नहीं हो सकता |. 
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गुणीके एकदेशमें उपकारका संभव नहीं हैं जिससे कि 
'पक देशोपकारंसे सहभाव होय, क्‍्योंक्रि नीछादिक समस्त गुणके 
उपकारकपना- है और वस्यादि समस्त द्रव्यके उपयायपना है। गुण 
उपकारक है और गुणी उपकार्य है, गुण ओर गुणीका एक-देश 
नहीं है *"जिससे कि, समस्त गुणगुणीके उपकार्य डपच्नारकरूप 
सिद्धि हो-ही जाय और जिससे कि, देशसे सहभावसे क्िसी 
'एकवाचक शब्दकी कल्पना की जाय | 


२०९: 





७, एकांत पश्षमें गुणोंके मिश्रित अनेकांतपना नहीं है क्योंकि 
जसे शवंल ( चितकवरा ) रंगमें अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूप 
लिये हुए कृष्ण और श्वेतगुण भिन्न भिन्न है डउसही प्रवार सत्व 
और असत्व गुण सी अपने भिन्न भिन्न स्वरूपको लिये हुए 
भिन्न भिन्न है इसलिये एक्रांत पछमें संसगके अभावसे एक 
कालमें दोनों धर्मोका वाचक एक शब्द नहीं है क्‍योंकि न तो 
पदार्थमें ही उस प्रकार प्रवर्तनेकी शक्ति है ओर न बसे अथंका 
सम्बन्ध ही है। 


८. एक शब्द एक कालमें दो गुणोंका वाचक नहीं है, ओर 
जो ऐसा मानोगे तो सत्‌ शब्द अपने अर्थी तरह असतठ अर्थका 
भी प्रतिपादक हो जायगा, और छोकमें ऐसी प्रतीति नहीं हैं 
क्योंकि उन दो अर्थके प्रतिपादक भिन्न भिन्न दो शब्द हैं । 


इस प्रकार फालादिकसे युगपतभाव (अभेददृत्ति) के असंभव 
होनेसे ( पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे ) तथा एक समयमें अनेकार्थ 
 'बाचक शब्दका असाव होनेसे आत्मा अवक्तब्य हैं। झथवा एक 
चस्तुमें मुख्य प्रवृत्तिकरि ठुल्यवलूदाले दो गुणोंके कथनसे परस्पर 
अतिवन्ध (रुकावट) होनेपर प्रत्यक्ष विरुद्ध तथा निगु एतावा दोष 
आनेसे विवक्षित दोनों गुणोंक्रा क्थन न द्ोनेसे आत्मा अवक्तत्य 
कै। यह वाक्य भी सबल्ादेशहप है, क्योंकि परस्पर मिर्न- 





की, ः रथ 
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रूपस निशित गु्णीफे मिशेषशयस सुंगपत विवधित कस्लके 
अविवश्षित पर्मोकी अभेदवनि नथा अभेदोवयारसे संप्रह 
फरनेबाले सत्य और असम्वब गंगोंसि अभदरत सम बल्ले 
शनक्ी अपशा है, सो यद्यपि उप के अपार आत्मा अग्रशद्य 
गंबदूस तथा पयोनन्‍तरती विवधश्शस अन्य छोड भंगेंसि अद्रूत्य 
हैं इसलिये स्यात अवन्तत्य है । 


यदि सर्वया अवक्तत्य सानोंगे, तो पतन मोझादि प्रक्रियाके 
निरूपगक्रे अभावका प्रसंग आयेगा और इस ही दोनों भर्मोदे 
रा कमसे निरूपण परनकी एसट्रा होनेयर इस ही प्रझ्ार 
वस्तुके सकल स्वरुपका संग्रह द्ानस चतथ भंग (स्यादस्लि सास 
च जीव:) भी समलादेश है, और सो भी कर्मधित है यदि सबथा 
उभय स्वसप सानोगे तो परम्पर विरोध आवेगा, नथा प्रत्यक्ष 
विपरीत और निगुणताका प्रसंग आवेगा। 


अब आगे इन भंगोंक्रें निम्पण बरनेरी विधि लिखते 


+-अर्थ दो प्रकारकफा होता हैं-एक श्निगम्प, दसरा शर्थो- 
धिगम्य | जो शब्दकें श्रवणमान्नसे प्राप्त हो तथा जिसमें नृत्तिफे 
निमिच्तद्ती अपेक्षा नहीं है इसको श्रनिगम्प छाते हैं ओर जो 
भकरण संभव अभिप्राय आदि दाच्द स्यायसे कल्पना किया साथ 
इसकी अथांधिगम्य कहते हैं। सो आधा अधप्ति इस भंगमे 
नरनारकादिक आत्माक्षे समतत भेदोंक्ा आन्षय न करके इच्छाके 
बश्से कल्पित स्ेसाम्राग्य चत्वस्थक्री अपेश्नासे आत्मा अस्ति 
स्वरूप है १, तदभाव ( उसका प्रतिपक्षमृत अभावसामास्मब्प 
अचस्तुत्व ) की अपेक्षासे नास्ति्वरुप है २, युगपद दोनोंडी 
अपक्षातर अवक्तब्य स्वरुप 4 ३, ओर कमसे दोनोंडी अपेक्षासे 
दोनों स्वह्प है ४। 


इस ही - प्रकार श्रुतिगस्प -होनेसे विशिष्टसामान्यरुप _ 
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आत्मीतवकी. अपेक्षासं आत्मा अस्तिस्वरूप है १, तदभावरुप 
भनात्मत्वकी अपेक्षासे नास्तिस्व॒रूप है २, युगपत्‌ दोनोंकी अपेक्षासे 
अवक्तव्य है ३, ओर कऋमसे दोनोंकी अपेक्षासे उभयल्वरुप है ४। 


इस ही प्रकार भ्रुतिगम्य होनेंसे विशिष्टसामान्यरुप आत्म- 
त्वकी अपेक्षासे आत्मा अस्तिस्वरूप है १, तदभावसामान्य 
( अंगीकृत प्रथम भंगसे विरोधके भयसे अन्य वस्तुस्वछप प्रथ्वी 
अप तेज वायु धट गुण कर्म आदिऊऋ )की अपेक्षासे नास्तिम्बरूप 
है २, युगपत्‌ उसयकी अपेक्षासे अवक्तत्य है ३, और कऋ्रमसे 
उभयक्री अपेक्षासे उमयस्वरुप है ४। 


४-विशिष्टसामान्यरुप आत्मत्वक्री अपेक्षासे उसयध्वरुप है १ 
तहिशेषरुप मनुष्यत्वरुपकी अपेक्षासे नास्तिस्वरूप युगपत्‌ 
उभयक्री अपेक्षासे अवक्तव्य है ३, ओर क्रमसे उभयकी अपेक्षासे 
उभयस्वरूप है ४। 


-सामान्यरूप द्रव्यत्वक्षी अपेक्षासे आत्मा अस्तिस्वरूप है १, 
विशिष्ट सामान्यरूप प्रतियोगी अनात्मत्वकी अपेक्षासे नास्ति- 
स्वरुप है. २, युगपंत्‌ उमयकी अपेश्षासे अवक्तव्य हैं ३, और 
क्रमसे उमयकी अपेक्षासे अवक्तत्य है ३, और क्रमसे उभयकी 
अपेक्षासे उभयस्वरुप है ४। 

६-वस्तुकी यथासंभव विवक्षाक्ो आश्रय करके द्म्यसामान्यकी 
अपेक्षासे आत्मा अस्तिस्वरुप है १, तत्मतियोगी शुणसामान्यत्री 
अपेक्षासे नास्तिस्वरुप है २, युगपत्‌ उभयकी अपेक्षासे अवक्तत्य 
स्वरुप है ३, और क्रमसे उमयकी अपेक्षासे उभयस्वरुप हैँ ४। 


' ७-त्रिकालगोचर अनेक शक्तिस्वरूप ज्ञानादिक धमसमुदायदी 
अपेक्षासे आत्मा अस्तिस्वरूप है ९, तदथतिर5( स्नेक घम- 
संमुदायके विपक्ष )की अपेक्षासे नासिस्ररूप हूँ ४, एुरूषत 
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अपकास उभयष्प ॥ ४ । 


धर्मसामान्यसग्य यम्धती पिदिक्षार हिला भी दम गुणश 
आत्षय दोनेसे आत्मा अम्ियप है ?, सदमाय (किसी भी 
घर्मफा आध्य ने होनी पी अपेक्षात साशिकर | 
उभयदी आपेद्ासे छबशऊूय है 5, आर कमसे उसकी जपद्ास 
इभयमथम8्प ६ ४2। 


कि लय 
हर 
5 
ध्य्पे 
श््ज 
जिंक 
ञूई 
का 


५, अलित्य, निल्म्म, गिरयगवास्य आदि हिसी एप: भर्म- 
विशेष दबंधरी अपेक्ामे आत्मा अलिम्धर ः | 
(उसके प्रतिपक्षी हिसी गह धर्म विश्ेयर्सदेय) पी झपेक्षमे 
नालिस्यंयय है २, युगपत्‌ उसी आअपब्गस अगकदय हैः ई 


5 १ 
५" ञ् 


ओर ऋमरसे इमसदी छोपेश्ासे हमगस्वंसप £ ४ । 


| 
है 


अभ्न आगे पांचवें भंगका ग्यदप लिन ॥०+- 
४ स्यादस्ति चादक्तब्यश्य जीव: ! सह पंचमर्भंग सीने म्नेमपसे 
दो अंशरूप है, अर्थात्‌ अस्ति छंश एकरवरूप और अवक्तव्य 
अंदर दो स्वरुप है। अनेक द्रन्य और अर्नेफ पर्यायरप जीय 
६ जीवका झानगुण अनेक द्रव्यमय शेयम्मप परिणमे है इसलिये 
जीवके द्रव्यात्मकता हैं) किंचित्‌ द्वब्याओ अथवा पयोवाद। 
विशेषके आभ्रयसे अग्तिस्वकूप है, तथा द्रब्यसामान्य भी 
पर्यायसामान्य अथवा द्रब्यविशेष और पर्योयविशेषफों अंगीकार 
करके युगपत्‌ अभिन्न विषक्षासे अवक्तव्यस्थरूप है। जेसे जीव 
अथवा मनुप्यत्वकी अपश्वासे आत्मा अस्तिस्वहूप हैं, तथा द्रह्य 
सामान्य और पयोग सामान्यकी अपक्षसे चस्तुत्वके सद्राव 
ओर अवस्तुतव॒के अभावकों अंगीकार करके युगपत्‌ अभेद 
विवश्षासे जीव अवक्तव्यस्थरुप है, इसलिये उस एक ही 
जीवके एक ही समयमें जीवत्व मनुप्यत्वथ आदि समस्त धर्म 
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"विद्यमान . होनेसे जीत, स्थातअस्तिस्सरप ओर अवक्तज्यस्वरुप 
(स्यादस्तिचावक्तज्यश्व जीवः) है, सो यह भंग भी अंशोंकी अभेद 
विवश्नासे एक अंश द्वारा समस्त अंशोंका संग्रह करता है इसलिये 
सकलादेश है। अब आगे छठे भंगका स्वरुप कहते हैं-- 

छटठा भंग (स्यान्नास्तिचावक्तज्यश्व जीचः) भी तीन स्वरुपसे 
दो अंशरुप है अर्थात्‌ एक अंश तो नास्तिरुप है सो एक खरूप 
है और दूसरा अंश अवक्तव्यस्थरुप है सो दो स्वरुप है। 
अवक्तठ्यस्वरुपसे अनुविद्ध (मिला हुआ) नास्तित्वभेदके बिता 
वस्तुमें- नास्तित्वधर्मकी कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि नास्तित्व 
भी बरतुका घर्म विशेष है। 

भावार्थ--चखुमें नास्तित्वथर्म पर्यायाश्रित है, उस पर्थायके 
दो भद हैं--एकर सहचवर्ती दूसरी क्रमवर्ती, उनमेंत्े गति, 
, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, संपमसादिक 
तो सहवर्तीपर्याय हैं क्‍योंकि गत्यादिक १४ सार्गणाओंमेंसे (इनका 
स्वरूप आगे कहा जायगा) प्रत्येक मागेणामें समस्त जीवोंका 
अंतर्भाव होता है अर्थात्‌ प्रत्येक जीव प्रत्येक सागंणाके क्रिसो न 
किसी भेदमें अवश्य गर्भित है; देवादिक, एकर्द्रियादिक, स्थाव- 
रादिक, काययोगादिक, पुरुष वेदादिक, क्रोधादिक, मतिक्षानादिक 
इत्यादि क्रमवर्तीपयीय है. क्‍योंक्रि ये ऋ्से होती हैं । सहवती 
ओर क्रमवर्ती दोनोंही प्रकारकी पर्योयोंसे जीव कोई भिन्न पदार्थ 

नहीं है किंतु वे धर्म विशेषही अविष्चक (अभिन्न) सम्बनन्धसे 

जीब व्यपदेश (नाम) को प्राप्त होते हैं ओर इसही जपेक्षसे 
जब जीव कोई पदार्थ ही नहीं है तो नास्ति स्वरूप सिद्ध हुआ। 


चस्तुत्वकी अपेक्षासे जीव सदस्वरूप है कोर तत्‌ प्रतियों 
बस्तुत्वकी अपेक्षासे असदस्व॒ वप है, इन दोनोंकी युगपत्‌ अभेद 
विवक्षासे अवक्तव्य स्वरुप है, तो नास्वित्वरूप प्रथम जंश और 


अवक्तव्य स्वरुप द्वितीय अंश इन दोनोंको साथ अपण दरनेसे जब 
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मंथ॑चित्‌ नालि और अवनश्यध्यरूप (स्थाशक्नालियायशप्यञ् जीव) 
है। या भंग भी साक्रोदिशमम है, क्योंशि, अशिम्वाडिक अप 
धर्मोका समूह जीयसे शधिगानावीकोमेक कारण इसहीमें गर्मित 
दोनेस म्यात इहदसे झनित है। झय झागे सातोें अगर 
पतरूप गद़ले -- 


सातवां भंग ट्यादम्ि थे मालिवायछल्यश फीय/) घार 
/बरूपसे तीन अंदरप £ सर्थाव जमनद हुई मम, स्स्यश 
एक स्वरुप भीर अवक्तत्य शंद दो स्व 2। जीव हिसी 
द्रव्यदिशपर्ती क्षपेक्षासे शनिम्धस्थ है ्‌+ दिशसी पे व बरिशेषरी 
अपलास नालिस्वप £ इनसे दोनोंदी आऋमसे प्रधानताईी 
विवक्षास समुशयदप अख्िनाशिस्यरष हैं छिसी द्र सपयोग 
विशेष और फिसी व्वब्यपर्योय सामान्यप्री मृगवत विय्ययास अब छत्य- 
स्वरूप ६, इन तीनो आज साथ पहनेड़ी टच्छासे जीय करायंचित 
शस्ति, नाग्ति, और अवफ्तव्य स्वरूप (स्थाइमि बन सालियाब- 
श््यश्न जीव: ) है, सो यह भी सवहादेश है स्थॉडि समस्त 
कत्याथाका दत्यत्वाभद विवक्षासे एक दब्या्श मानरर सथा 
समस्त पर्यायाथोँती पर्यायम्य अभेदत्रिकास एक. पर्यागार्श 
मानकर विवक्षित समलसझप बस्तुछा अभेदृवति या कपेदीपचाससे 
सग्रह किया €। इस प्रदार सदसादेशरा सथल सभ्ाप हैआा। 
अब आगे विकलादेशफा ब्रुप महते टं-- हु 


४९९ 


निरंशतुप घ॒तुदी गुणेंके भदसे अंश पस्पनाते वि 


' कहते हैं। पु अप ज 


भावाध-नयद्यपि निज वरूपस सतत अखंड है तथावि उस 
ऊ | अस्त भिन्न सिश्न उक्षणोंक्रों दिये अनेक गुग पाये जाते 
नि । जैसे कि अग्नि यथपि अखंडरुप एक चच्त्तु छल तथापि 
उससें शोपकत्व, दाहकत्व, पायवरत्व आदि अनेक गुण भिन्न भिन्न 
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रक्षण सहित पाये जाते हैं, अथवा जेसे दूधिया भंगमें दूध, 
पानी, खांड, भंग,- इलायची, काढी मिर्च, वंदाम आदि 
.. अनेक पदांथ हैं, उस दधियाक्े भंगकों पीकर पीनेवा 
अनेक स्वादात्मक एक पदाथ निश्चय करके, इसमें दूध भी हैं 
खांड भी है, इछायची भी है इत्यादि निरुपण करता है, उस 
' ही प्रकार अनेक धर्मस्वरुप वस्तुकों अखण्डरुप एक मानकर 
उसके अनेक -कार्य-विशेपोंको देखकर अनेक धमविशेष वरुप 
निश्चय फेरनेको विकलादेश कहते हैं। 
शंका--अखंड वस्तुके गुणसे भद क्लिस प्रकार हो जाते है. ? 








"कसा: १ 


समाधान--देवदत ओर इन्द्रदत्त दोनों मित्र थे, देवदत्त 
धर्मौत्मा ओर धनदत्त व्यसनी था, देवदत्तके उपदेशसे धनदत्त 
कुछ कालमें धर्मात्जा हो गया। तब देवदत्तने धनदत्तसे कहा 
कि, तू पहले व्यसनी था किंतु जिनधर्मके प्रभावसे अब धर्मात्मा 
, इस दृष्टांतमें धनदत्तका आत्मा यद्यपि एक ही पदाथ है 
तथापि व्यसनित्व और धर्मात्मत्व गुणकी अपेक्षासे अनेक 
रचरुप कहा जाता है। गुणोंके समुदायकों ही द्रव्य कहते है। 
शुणोंसे भिन्न दृत्य कोई पदाथ नहीं है, गुण अनेक हैँ आर 
परस्पर भिन्न स्वरुप हैं, इसलिये उन अनेक गुणोंके समुदायरूप 
अखण्ड एक द्रव्यको - पूवेकथित काछादिककी भेद विवश्लासे 
अनेक स्वरुप निम्बय फरनेक्रो विफडादेश कहते है। 

सकलादेशकी तरह विऋलादेशसें सी सपम्रभ्ंगी हूं। उसका 
खुछासा इस प्रकार है कि, शुणीकों भेदरुप परनेवाले अ्षंशोंमें 
क्रमसे, युगपतपनेंसे तथा क्रम ओर युगपतपनेसे विवक्षाफे बसे 
विकलादेश होते हैं। अर्थात्‌ प्रथम ओर ह्वितीब संगम असंयुक्त 
क्रम है, तीसरे संगमें युगपतपना है, चतुर्थम्में संयुक्त क्रम हैं 
पांचवें ओर छठे भंगमें असंयुक्तक्म और योगपच्च हैं, ओर 
सातवेंसें संयुक्तकम ओर योगपथ है । - 





न 
भायाश - सामास्याी १7 
कर 
बधदध्यगान (प्रास) है तिस | हया 
४ लक“ कर तीन 
हटा (। साहा दुसरे शमा 
धाधारटिदी शेट दियदाग दादा 


मिरास (गाणान) मे नहीं | डे 


मे प्रतिव ै। इसही प्र 
अंडगानलदा निमेगण की शाप * 
व्िकलादेश ममता लगाना | हे 
पगामाव शोससके लिये विश्व साथ जमबारत (नियम) पाचई 


५ जी ये डाक प्रकाग्स 
एपं इह्हया प्रयोग दिया गधा है। इस एस दइछ्यके अदार 
हो 





डर 


मर] 


5 ः न्‍ प्रमंग 
अवधाग्ण होनेस अधित्य भिन्न अस्य धर्मोही निरलिहा अस्त 
शता है एस ही झारभ गा भी गाव इंडिया प्रयाग छ्ल्या । 
हज 

भावाश - सात इहदया प्रयोग करनेसे यह झोसस डिंसों है. 


कि, आस्मार्म मेंस अभिस्यवर्म टि उस की प्रदार नाशिखादक 
अनेक धर्म £। सकलादेशों उमारित सर्मकझे द्वारा होश समेत - 
धर्मोका संग्रद है और विवदादिश? केबल दब्द द्वारा उदारित 
धर्मता ही ग्रहण है, शेय बसोंदी मे विधि हैं और से निध 
है।इस प्रशार आदियों' बटासे सपर्गंग होते है ह्योंकि अन्य 
भंगोंक्री प्रवृत्तिक निमित्तदा अभाव है, अर्थात भंग सात हो ई 
धीनाधिक नहीं £ । « 
इसका खुलासा इस प्रकार है कि, चल्तुमें फिसी हक धर्म 
तथा उसके प्रतियोगी घर्मकी अपेत्रासें सात भंग होते है 
अथात वन्तु क्रिसी एक घी अपेसासे कर्मचित अस्तिश्वरूप 
है, उसके प्रतियोगी धर्मकी अपेक्षासे नाति बरप है और दोनोंकी 
युगपत विवक्षासे अवक्तव्य स्थरुप है, इस प्रकार स्वृतमें फ्रिसी 
एक धर्म ओर उसके प्रतियोगीकी आपंेश्रास अंघ्त, नारित आर 


अवक्तत्य ये तीन धर्म होते हैं। इन तीन धर्मेक्ति संयक्त और 


-दिवीय अधिकार | [7/ 23 


' झसंयुक्त सात ही. . भंग होते हैं,. न हीन होते हैं और न 

“ अधिक होते हैं। 

: - भावार्ण-जेसे नीन, मिर्च और खटाई इन तीन पदार्थों के 
संयुक्त और असंयुक्त सात ही स्वाद हो सकते हैं. हीनाधिक 

: नहीं हो सकते अथीत्‌ एक नोनका स्वाद, दूसरा मिरचका बाद 
ओर तींसरा खटाईका स्वाद, इस प्रकार तीन तो असंयुक्त 
स्वाद हैं और एक नौन और मिरचका, दूसरा नौन और 
खटाईका, तीसरा मिर्च ओर खटाईका, और चौथा नोन मिर्च 
ओर खटाईका, इस प्रकार चार संयुक्त स्वाद हैं, सत मिडऋए 
सात ही स्व्राद होते हैं हीनाधिक नहीं होते। इस ही प्रक्रार 
जीवमें भी अस्ति, नाति ओर अबक्तत्य ये तीन तो असंयुक्त 
भंग हैं और अस्तिनाति, अस्ति अवक्तत्य, नास्ति अवक्तत्य ओर 
अग्तिनास्ति अवक्तन्य ये चार संयुक्त भंग हैं, सत्र मिलकर 
सात ही भंग होते हैं, हीनाधिक नहीं होते, क्योंकि हीताधिक 
भंगकी प्रवृत्तिके निमित्तका असाव है। यह मार्ग द्व्याथिकर 
ओर पर्यायर्थिक इन दो नयोंके आश्रित है । 


इन द्रव्यार्थिक ओर पर्योय्रार्थिक नयोंके ही संग्रहादिक सेद 
इन संग्रहादिकमेंसे संग्रह, वयवहार ओर ऋजुसूत्र ये तीन 
नय तो अर्थनय हैं, और शब्द सममभ्िर्ढ ओर एवंसृत ये 
तीन शब्दनय हैं। समस्त वस्तुस्वरूपोंको सत्तामें गर्मित इरफे 
संग्रह कंग्नेसि संग्रहनयका विषय सत्ता है। व्यवहारतवका 
प्ियय असत्ता है क्योंकि यह नय भिन्न भिन्न सत्ताका संग्रह 
ने करके अन्यक्री अपेक्षासे असताकी प्रतीति डत् त्ती हे । 

ऋजुसूत्रनय वर्तमानपयौयको विषव करती है, क्योंकि अतीवरा 

श हो चुका और अनागत अभी उत्न्न दी नहीं हुआ ह 
इसलिए उनके व्यवहारका अभाव है, इस प्रकार ये सीन 
अर्थनय हैं । 

री 


+2 
हे 


ड़ 
मम 


रे मु 
४. म्त्दें 
११४ ] उन मिड्ाना देपेण | 
ना न शी मी मी न न न भी न मा शश्ल म आ अभक ा मभ ५ ा। अं ७७७७४ 
कह के के | मट। है 
एस सलसाती अपाउास रिया छाए अासयु के सतना इज 
हि दमा शुखासा इस प्रद्रा7 है हि, संमदनयडी अपेकम 


कि न +. का कट 
गे जज ४० ह है 47) 
प्रधशभग है १ | द्मबदारनयरी अप्गस दुसझा भंग है ४ 
८ ५ कं कर हे 
युगपत रंमद और शागदााागर्यदी सापेक्ष गिमिश भंग ई ३7! 
५ ४ टी हि छा, ख्क जि हक डे कं, | 
क़गसे रध्ाा और स्ययदास्मय्ी अपठगमे शहउर्थ भंग है ४! 


4 मर कर 

समद ली यूगपत संघद स्ययदारनयती झपेक्षास पैघसमंग हे *। 
ही । कह गश्य दया ट , + ५ 
सार कार गुगपस संग्रह अ्यवहारनेयाईी आधवधत एटा कद 


है 


ि शिरल छ्द्क रन न प्रपय 

ब्य रागभिरुट ऊांर एपंम्रत इन से दातगशारा स्रदस 
गन ॥| # बट न ही 
घ्वज्नप्याय #%, सा से अइनय शआभर गंघन कार भंवउ्अत। 


( पत्पमा करती हैं, जेसे दलदनापम 
प्नाय्वायक अनेक इब्दींका प्रयोग होमेपर भी झमेदविदक्षास 
उस सह दी पदायता प्राण होना £ लथा समगिस्ठनयं 
साम्तादियान पढ़ार्भ चाह गविरूप परिण्म चाहे अन्य क्रियारूप 
ग्थिस परन्तु अभेदविवक्तासे उसमें 

होती € इसलिये इह्द और समभिरर 
प्रतिय देन होता है, और एयंमतनय्में 


दे २३:१४+ डइऐे 
चहे शब्द ६ 


का 


ही पतृत्ति 
इस टाोनों संयोसे अमर 
किस क्रियाश बांचक 
उस ही क्रियाग्प तब बह पदार्थ परिणम है उस 
समय दहू पदार्थ उस इज्दया याच्य य््टः इसलिये एवं मूननय 
भेद कथन हू, अथवा दूसरी तरहसे दो प्रकारकी कहपना है 


गा इॉच्दरश 


अथात्‌ एक पदाथसें अनेक शब्दोंगी प्रवृत्ति है ? तथा 

अत्यक पदा्थवाचक प्रत्यफक वदझद है २ से 

पदार्थंके वाचक अनेक हैं. ओर समधिरू्नयाओ हि 
शब्द & आर समभिरूठनयमें पदार्थ- 

परिणतिके निमित्तकके कदिना म्क् पृ का चघाचक एक १228 है 


का 





हुआ पीलापन हरेपनका निवारण करता है। सो 


“द्वितीय अधिकार । [श्शष 
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तथा एंवंमूतनयमें “पंदार्थकी वर्तमान परिणतिके निमित्तसे एक 


पदार्भथका वाचक एक शब्द है । 
' शंका-एक पंदार्थ्में अस्तित्व नास्तित्वादिक परस्पर पिरुद्ध 


धर्म होनेंसे विरोध दोष आता है। 


समाधान--एक वस्तुम्में अस्तित्व नास्तित्वादिक धर्म अपेश्षासे 


: कहे हैं इसलिये इनमें विरोध नहीं है और न विरोधक्ता लक्षण 


यहां घटित होता है उसका खुलासा इस प्रकार है कि, बिरोधके 


तीन भेद हैं--१ वध्यधातक, २ सहानवस्थान, और ३ प्रतिवंध्य 
 प्रतिबंधक, सो सर्प और न्योत्ेमें तथा अग्नि और जलमें वध्य- 


धातकरूप विरोध है, यह वध्यधातक विरोध एक कालमें विद्यमान 


:दो पदार्थेके संयोगसे होता है। संयोगके बिना जछ,, अभिक्रो 
'बुझा नहीं. सकता | यदि संयोगके बिना भी जल अम्निक्रो वुश्चा 


देगा, तो संसारमें अम्निके अभावका प्रसंग आवेगा | 


इसहिये संयोग होनेके पश्चात्‌ चछुबान्‌ निर्वेछक्का घात ऋरता 


है। अस्तित्व नास्तिकादिक विरुद्ध धर्मद्ती एक समय मात्र भी 
'आप एक पदार्थमें वृत्ति नहीं मानते, तो इन धर्सोर्में वध्यवातक 


विरोधकी कल्पना किस प्रकार हो सकती है? ओर जो इन 
धंरसोकी एक पदार्थमें वृत्ति मानोगे, तो ये दोनों दी धर्म समान 


: वंलवाले हैं, इसलिये इन दोनोंमेंसे क्रिसी एककी प्रवदूताके 


अभात्रसे वध्यघातक बिरोधका अभाव है । 

इसलिये लक्षणके अभ्ादसे वध्यघातक विरोध नहीं हो सकृता। 
तथा सहावन स्थानविरोध भी नहीं है, क्योंकि उसका भी 
लक्षण यहाँ घटित नहीं होता है। सहावन स्थान विरोध भिन्न 


चालवर्ती दो पदाथमिं होता है| 


जैसे आमके फहमें पहले हरापन था, पीछे उत्पन्न होता 
ज्ीद द््फ्े 52] म्तित्य 


जा 


पर रर् 
जा ज्ञ है अआपयव्क कं नल. 4 ४है 
११६ ) कन निद्धास्त द ६४ | 
अन्‍्ककननक आना कक ८++- व "तन के जी पकि>७०+कन प>० का कम के 5> दा )क:... को 2 के "आर परलकत न हक जल आकटल पर भटक का 


सालिसंय भर्म पृवेनिस बग्टवर्तों नहीं है। सदि अखिल नालिया 
शिन्न याद भानींगे, तो ज्ीबके अलिखके दागमे सामिवाश 
अभाव ठनेसे जीव, जीव नहीं छहरेया; हियू साझा सात्रह 
प्रसंग झागेगा। (दस रास पह हे 
नालिय: हारे शिवा ्ग्प 
इ्बदार, विदा प्रसंग घ्यवेगा, ना संर्वधों ऋगों4 
साननेस स्यरूप छामहे. उभागषा असे 
संत माननेसे जिस आपदा 
हहरगी | एशाडिये इन 
हो सवा । तथा जीवादिय्म प्रशिद्यनय प्रियस्धफ िई 
पहित नहीं हो सम्गा । 

विमरूय अनियन्‍्भक सिशेधडा भाव हिशा है कि भागओे 
वक्ष और आमके फट़या एड छादी द्वारा संगोस ह। जथतक 
यह संयोग रहता है, सब सके आमका हाट वक्ष गिस्‍्मां नहीं 
किंतु जब इस संसोगडा कमाव हो ज्ञासगा है, सत्र गुसतारे 


( भारीपनके ) निमिन्षस जमा फल 9 पिपर गिर पढ़ता £ै। 


प प्रकार छाीका संग्रोग गुरुमाफे पतन झार्यक्रा अधिवन्‍्धक है, 


हे 


4 


कु 
सा जीवका अलित्यपर्म, नाम्विस्व भर्मके प्रयोजनदा रस पकारसे 


३६40३ ६ »४7 
सतियन्धऋ नहां है। क्योंकि जिस समय जीवमें अग्तिस्य धर्स 


£, उस छो समय परद्रव्यादि रूपसे सामित्य युद्धिदी इस्यत्ति 
दाखती है, तथा जिस समय परद्रव्यादिरी अपेश्म जीवमें मास्तित्व 


पस है, उस ही समय खद्रव्यादियी अपेक्षासे अतल्तित्व बद्धि 
दीखती £। इस ही कारण यह विरोध द्ोप बचन मात्र है। 


इस श्रकार अपणाफ भदसे जीव अभिरुद्ध अनेकान्तात्म है; ऐसा 
निश्चय हुआ | ह॒ 


अब आग एकान्तवादमें दोप दिखाते ६ +-* बहुत 


हुतसे मता- 
वहम्त्री पदार्थ स्वरूप सर्वथा भाव स्वरुप मानते हैं। इस भाव 


द्वितीय अधिकार | [ ११७ 
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एकान्तमें क्रिसी भी प्रकारके अभावका अवरूम्बन नहीं है, इसलिये 
चार प्रकारके अभावका अभाव होनेसे इसमें चार दोप आते हैं । 
भावा्थ--कार्यकी उत्पत्तिसि पहले जो कार्यका अभाव है 
. उसको प्रागभाव कहते हैं। 

 -. जैसे घटकी उत्पत्तिसे पहले म्तिंड्मं घटका प्रागभाव है 
सो: इस प्रागभावके न माननेसे घटरूपकाये द्रत्यमें अनादिताका 
प्रसंग आवेगा। कार्यका नाश होनेके पीछे जो अभाव होता है 

_ उसको प्रध्ंसाभाव कहते हैं। 
जसे घट विनाशके पीछे कपाछादिकर्मं घटका प्रध्य॑साभाव 
: है। सो इस प्रध्यंसासावके न माननेसे घटरूप कार्य दब्यमें 
अनंतताका प्रसंग आवेगा। एक दूयक्री एक पर्यायमें उस ही 
द्रब्यकी क्रिसी दूसरी पर्यौयके अभावक्रो अन्योन्याभाव कहते हैं। 
जसे घटका पटमें, तथा पटका घटसें अन्योन्याभाव है. सो इस 
योन्याभावके ने साननेसे एक द्रव्यकी समस्त पर्यायमें एकताका 
प्रसंग आवधेगा। एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यके अभावकों अत्यन्ताभाव 
ऋहते हैं।.- जेसे जीवमें पुदुगलका अमाब है। सो इस 
अत्यन्ताभावके न माननेसे समस्त द्रव्योंमें एकताका प्रसंग आवेगा । 


२. कितने ही महाशय अभावएकान्तको मानते हैँ । 
अभावषणकान्तेसं क्रिसी सी प्रकार सावका अवल्म्बन नहों हैं | इस 
लिये उनके मतमें प्रसाणके भी अभसावका प्रसंग आया, आर 
प्रमाणका अभाव होनेपर परपक्षका खण्डन ओर स्वपक्षका 
मंडन ही नहीं हो सकता । इसलिये अभावएकान्त सिद्ध नह 
हो सकता | भाव और अभाष दोनों एकरन्तपश्चोंके दूपित होनेसे 
कोई महाशय भाव ओर अभाव दोलों पत्षोंक्रा अवलस्चन करते 

। परन्तु ऐसा माननेसे विरोधदोप सामने खड़ा है। इसलिये 
कोई: महाशय- फहते हैं कि, चरतुका स्वरूप अवाच्य है। परन्तु 
यह अवाच्यएकंतपक्ष भी वन नहीं सकता। क्‍योंकि सवंधा 


तर £ शू 
११८ ) जन मिद्धान्य दवण | 


3 +%,«->०कलका >> “५५५ ६. २५० के जल» अजक हू ओर ये » ७ ++ # व. व ह- औ. -+ कल 77 कक पट कलादा अकलत, ऋटकापाव, 2आ हलक 
कक है हु ञ री 
अवाध्य माननेस  पहाथरा स्यकप आवयाशय हैं” हुसा अषन ही 


आई न मे ८ भाग डा, लक 77 न्‍रवाग्य 
नह वह सात । इस प्रवार भाद, ऊभाढ़, उमय छोटे अवारः 
हर 


४ 

«, «५ ही + ् अं 5 के जात 
ये भागी ही गयांग खड़ाव #, इससे पूर्राटित अपडइस जग! 
डे मित्र हे हि: पर -> 520 म 
वर्धनित साय (अल) स्थार् है, कशधिस अमाब (लाल) 
भ्य फाप 5 कर मिनि #4 है? है.॥ 7१7 ई रा का 5 है. ००. री] १३ है अपश्य ५ 
ब्यूराय 86. (लिये हाज्म्प हई 5] चत मायाधीएससरूय ४, 
० डि जाया: ओे हे #०- नह, क 
पर्भनलित भायायकाय के, फर्यशिस जमावायकाओ ईद हट . 


हे 


रियर भि ग्रे ञ । का कआ भजण्+ प्राण +, हे है च न के 22३8; आन्कण पक हु 
साभलित भावयानायवासंक्तदा 2] सा ये खाती ही भंग, संपह 
कक ० बन ट ४» ऊं. पु 

यागस हैं, सबथा नहीं है । 


हे 
सो लक] >क कक सका नि न हर 2 सका गा कक छ््फ ० आम 248 
४. झप्रतातत अयवोय अनशरह्नता प्रश्तत, इताइमार 


कारकंमिं, दृहनपणनादि कियाओंमे, धत्यद अनुमानादि प्रमार्रिर्म 
और घटपटादिक असम जो प्रत्यक्ष बंद झा है। उस 
मलिक आग पंग आयेगा। तथा पृण्य पाय, सुर झुणा, (2226 

छोक परलोक, ब्रिद्या अदिद्या और अन्य और मोश हसादि 

द्रेत (भद) रुप जो पदार्थ दीखने हैं, उसने सबने शभायक्ा असेग * 
आवेगा। सिद्राय इसके शपहतरी सिदि झिसी देखूसे करते हो; 
या बिना ऐवु ही सिद्ध भानते हो ? यदि ऐसुसें अद्रैवकी सिद्धि 
करते हो, तो हतु और साध्यका दीन हो गया । और जो हतके 
बिना ही वचनमात्रसे अद्नेतकी सिद्धि मानते हो तो बचनमात्रसे 
इतकी सिद्धि क्‍यों न होगी? अथबा जैसे ऐसे थिना अहेलु 
नहीं हो सकता। हु | 


पे 


. भावा्--भम्निक्की सिद्धिके बास्ते धृमदेतु है और जडादिक 
अहेतु ६ै। सो जो धूमदेतु दी न होय, तो जलादिक अद्देतु नहीं 
चने + । क्योंकि निपेधयोग्य पदार्थफे ब्रिना उसका निपेध 

ससि होत है क्र को स्‍ नहां € | इस वाक्यस 
ही सिद्ध है ती कि, घट कोए पदार्थ है, जो क्नि यहां नहीं 

। इस ही प्रकार द्वेतके बिना अद्वैत कदापि नहीं हो सकता। 


द्वितीय अधिकार । [११९ 
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४, अद्वेतएकांतपक्षमें अनेक दोष होनेसे कितने ही महाशय 
-प्रथक्त्वएकंत  (भेदएकांत) पक्षका अवलम्बन करते हैं। उनके 
मंतमें “प्रथक्त्व' नामक एक्र गुण है, जो समस्तपदार्थों में रहता 


' है। और इस ही गुणके, निमित्तसे समस्त पदार्थोक्ा भिन्न भिन्न 
- प्रतिमास होता है। यदि यह प्रथकत्व गुण न होय, तो समस्त 


पदार्थ एकरूप हो जाँय” ऐसा साना है; सो इस एकांत पश्में 
भी अनेक दोष आते हैं। उनका खुलासा इस प्रकार है फि, 
घट पदार्थमें घटत्व नामक एक सासान्य घर्म है। यह धर्म 
-संसारभरमें जितने घट हैं, उच्त सबमें रहता है। यदि यह 


_ सामान्य धर्म समस्त घटोंमें हीं रहता, तो उन समस्त बटोंमें 


“यह घट है? “यह घट है” ऐसा ज्ञान नहीं होता । इस डिये 
घटत्वसामान्यक्री अपेक्षासे समस्त घट एक है। 


इस ही प्रकार पंटत्व सामान्यकी अपेक्षासे समस्त पट एक 
हैं, तथा जीवत्य सामान्यकी अपेक्षासे समस्त जीव एफ हैं। 
ओर इस- ही प्रकार प्रथक्त्वगुण भी समस्त पदार्थो्में रहनेत्राला 
है, अन्यथा समरत पदार्थोमें "यह मिन्न है? “यह भिन्न है! 
ऐसा ज्ञान, नहीं हो सकता। इसलिये प्रथक्त्र सामान्यप्री 


. अपेक्षास संसस्त पदार्थ एक हैं। यदि प्रथक्त्व सामान्यवी 


अपेक्षोसे भी सब पदार्थोकों एक नहीं मानोगे, भिन्न भिन्न 
मानोगे तो, प्थकत्व यह उनका गुण ही नहीं हो सम्ता। 
क्योंफि यह गुण अनेक पदार्थमें रहनेव्राला है। परंतु प्रथक्त्व 
गुणकी अपेक्षा सबको भिन्न भिन्न माननेवालेके प्रथक्त्व शुग 
अनेक पदार्थस्थ नहीं हो सकता, किंतु 'मेन्न भिन्न पदार्थका 
भिन्न भिन्न प्रथक्‍्त्व गुण ठहरेगा और ऐसा होने पर उस शुगके 
अनेकताका प्रसंग आवेगा। इशितु सामान्य घर्म एक होकर 


शी न 
अनेकमें रहनेवाला है, : इसलिये प्रथक्त्व सामान्यदी अपेक्षा 


समस्त पदार्थ एक हैं।. अथवा भेद एकांत पत्षमें किसी भी 


१२० ] जैन मिद्धान्त दरपेण | 
हि: जे कला फल कर हरदम कक की जि पक विल त हक 
प्रकारते एकता ने होनेंस सन्‍्ताने ( अपने सामान्य धर्महों बिना 
छोठे उनसोत्तर क्षण में दोनेयाले परिणागयों सम्तान कदते £ 
जैसे गोर्सके दूध, दही, छांट, थी सस्तान ॥॥) समुदाय 
( युगप्त्‌ उत्पत्ति विनाअदाने स्सससादिश सदभावथी धर्म 
नियासे एकत्र अवस्थानयों समुदाय कहते £). संदपदाई 
पदायफे पहलत आदियी अपेदास सामम्ग ( सतना ) आर 
प्रेतम़्भाव ( एक स्रागीया गरणक पप्यात देसरी गति उत्पाद ) 
ये एक भी नहीं धन सफरसते । 

अथवा यदि सतत्वूपसे भी सान होयसे भिन्न £ै, तो 
दोनोंके अभावका प्रसंग आग्ेगा। क्योंद्ि झानका विषय इनेसे 
ज्ञानके होने पर ही शत हो सकता है, तथा शेंयके शोने पर ही 
छान हो सकता है। क्योंहि झान छंगका परिच्चेद्फ ( भिश्न 
करनेवाठा ) है। इस प्रकार भदार्ातर्में झनेफक दोष जाते हैं. । 
( तथा उसम्यए्यांत आर अवान्य एशांतर्मे तिविशेधादिक दोप 
पूर्ववत लगा लेना और इस ही प्रकार आगे भी घटित फर 
लेना | ) इसलिये दस्तुका स्वरूप पथंचित अभेदरूप है, पर्थचित 
भेदरूप है। अपेक्षाके थिना भेद तथा एक भी सिद्ध नहीं 
होसते। 

भावयारथ--सत्तासामान्यक्री अपेक्षा होनेपर अभेद वियक्षासे 
सगग्त पदार्थ अभेद स्वरूप हैं, तथा द्रव्य, गुण, प्रयोग अथया 
द्रव्य, &त्र, वाल, भावकी अपेक्षा होनेपर भेद विवश्या दोनेंसे 
समस्त पदाथ भेदस्वरप हैं 

' इस प्रकार नित्यण्वांत अनित्यण्यमंत आदिक अनेक एकांत 

पक्ष हैं. जिनमें अनेक दोप आते हैं। इसका सबिस्तर कथन 
अप्टसहसीसें फ्रिया है, चहांसे जानना चाहिये। 


इस मरकार जनसिद्धांतद॒पणप्रंथमें द्रव्यसामान्यनिरूपणंनामक 
द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ | 


बढ 


* तीसरा अधिकार |. [१२१ 
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तहाखरा आधकार 
( अजीव द्रत्म निरूपण ) 


पहले अधिकारसमें द्रव्य सामान्यक्रा निरूपण हो चुका, अब 
द्रव्य विशेषका “निरूपण करनेका समय है। परंतु द्रव्य बिशेषक्रा 
स्वरूप अछोकिक गणितके जाने बिना अच्छी त्तरर समझसमें नहों 
आ सकता। क्योंकि द्रब्योंका छोटापन और बढ़ापन, तथा 
'गुणोंकी मंद्ता ओर तीत्रता और काछका परिमाण आदिकका 
:निरूपण पूर्वीचार्येने अलोकिक गणितके द्वारा ही किया है| 
“इसलिये द्रव्यविशेषक्रा निरूपण करनेसे पहले अछोक्तिक गणितका 
'संक्षेपले चर्णन किया जाता है। 


अलौकिकगणितके मुख्य दो भेद हैं, एक संख्यमान ओर 
“दूसरा उपसामान। संख्यामानके मूल तीन भेद हैं अर्थात्‌ १ 
संख्यात, २. असंख्यात और ३ अनन्त । असंख्यातके तीन भेद 
हैं. अर्थात्‌ १ परीतासंख्यात, २ युक्तासंख्यात ओर ३ असंख्याता- 


संख्यात। अनन्तके भी तीन भेद हैं अर्थात्‌ १ परीतानन्त, 
युक्ताननत और ३ अनस्तानन्त | संख्यातका एक भेद और 
असंख्यात और अनन्तके तीन तीन भेद, सब मिलकर संख्या- 
मानके सात भेद हुए। इन सातोंमेंसे अत्येक्के जधन्य (सबसे 
छोटा), मध्यम ( बीचके ), उत्कृष्ट ( सबसे वडा ) की अपक्षास 
'तीन तीन भेद हैं, इस प्रकार संख्यामानके २१ भेद हुये । 

. एकमें एकका साग देनेसे अथवा एककोी एकसे शुमाझार 
करनेसे कुछ भी हानि वृद्धि नहीं होती है। इसलिये खंख्याका 
प्रारम्भ दोसे ग्रहण क्रिया है। ओर एकको गंगा इल्दगा बाय 
:माना है, इसलिये जपन्य संख्यावफ्ा प्रमाण दो है। तीन चार 


आओ | कक के ५०» ३ “वन हो +->ाओक आक “फेर हे, | +%० "२० बफ५०->नहै। "७त+ बे३)-७»+०व- 
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क्र 


न ःः ध जल... अर न्शराउकर 
पाच इत्यादि एश झगे हष्टण्ट संस्यात पर्यन्त मध्यम संस्यानके 


तय के हम अमश्य परी पु कण गा दाने 5 
भर है। शक हमे जभस्य परातालाख्यज के उसके साउपान खडुते 
. को 

कं 


रे खत सा दा तपन्य द्निः ॥ पान रे मी 
ह॥ अब्र झागे जमन्‍य परीनारशंशयानद्रा अम्राभ स्निमां है, यो 


। 


झलो*ि सेनरा ल्‍ है. [अर लक. हा 

अल किंग गिनझा सझव छीडिंगणिंगस छत विखक्षम है। 
सो दिए वि्तिसि < रह 2 हो / 57२6 का है €ः ताप 
लो फिकिगगितसे सथूद्ध और सस्वपंदाशोंकि वत्मिश हिया शानो हैं 
#त अलोफिय जिति ध 2१ ४ हक आदादि 
किंतु अछाफिक्गमिलस सूक्ष्म छोर झर्मन पदाथोरदी हीमाधिर- 
त्त | भो स्प डे न भू बे. क्र + कि 
तादा बोध कराया जाता है। हमारे बनमे संरीश हहग 

और हा ु हु डी 
भ कप ५ का ला] है 
[£ अलाहिरगातियफा स्थझप सुनहर चोहित होंसे हैं। 
ध्कील प्न्‍ल्ए- ॥॥ प्नि हल ६ कक कट ; ह्ग | पामा 
आर खाते £ हि, ऐसा गंदित हो की नर्हों सउया, परन्‍्ठु 

् जी धर रू हु ४ हु 
दनके गस बहनेसे रु; शित्र्ता झाभाय नहीं कद दा 
उनके एस महसस कु एस गंशितिहझ्ञा मास सह है। जागगा। 


समार्म एक दंतकथा अमसिद्ध है हि, एड समय ए राजहंस 
गत धरक उादासन 


| शापरा शान सरोयर 


न 


कणों गय साया पडर+ ३ सपा त्रा 
पक छुप्म गया। झुक मेंटपने राजईसफाकवत 


किक 9 


देकर असंगबध पृछा हि, क्र्यों दी 
हक 9 
फितना बड़ा है ? 
राजहुल--भाई ! सानसरेचर बहने बड़ा है । 
डक--(एक हाथ लम्या करके) क्‍या इतमा घटा है 
रा०्-नहं भाई ! इससे बटन बढ़ा है । 
में:-(दोनों दवाथ लम्ये करके) तो कया इसना बढ़ा है ? 


रा०-नहों ! नहीं ! हुससे भी बहुत बढ़ा है 


बाऊ 


में०--(कुरके एक तटसे सम्दनेफे दूसरे तटपर उछलझर)* 
तो ! क्या इससे भी बढ़ा है ? ;क्‍ 

रा०न्हों! भाई ! इससे भी बहुत बड़ा है। 

में ०--( झुंझला कर ) बस ! तुम बडे शठे हो ! इससे चढ़ा 

5 ; ने - तुम चंद श॒ठ हो ! इससे बढ़ 
हो दी नहीं सकता ! 

राज टू मेंडकफ ५ ( ः ४2 

जहंस मेंडकफों मूखे समझकर चुप हो गया और उदड़कर' 

अपने स्थानकों चला गया। इस प्रकार छुण्के मेंडऱशी तरह जो' 


हब : तीसरा अधिकार | - [१२३ 
. महाशंय -संबीर्णबुद्धिवाले हैं, उंतकी संमझमें अलोकिकरगणितका 
: स्वरूप प्रवेश नहीं कर: सकता | किंतु जिनकी बुद्धि गौरवयुक्त 
. है, वै अच्छी तरह समझ सकते हैं। जबन्य परीतास' ख्पातका 
स्वरूप समझनेके लिये-जो उपाय लिखा जाता है, वह किसीने 
: किया नहीं था, डिंतु - बड़े गणितका . परिसाण समझनेके लिये 
« एक कल्पित उपाय सात्र है .। ह 
ऋल्पना कीजिये कि अनवस्था, शलाका, प्रतिशछाका और 
_ महाशक्का नामके चार गोल कुण्ड हैं। जिनसेंसे प्रत्येकका व्यास 
( गोंछ पदार्थकी एक तटसे दूसरे. तट तककी चौड़ाई ) एक छक्ष 
योजन (योजनका प्रमाण यहाँ दो हजार कोसका समझना) और 
: गहराईकां प्रमाण एकहजार योजन है। इनमेंसे अनवस्था कुण्डको 
. गोल सरसोंसे शिखाऊ (प्रथ्वीपर अश्की राशिकी तरह) भरना । 
- गणितशास्रके - अनुसार इस अनवस्था कुण्डमें १९५९७११२५९३८- 
४५१३१६३६३६३६३६३६३६३६१६३६३१६३६३६३६३६३६४ सरसों 
समाई। ( अपूर्णाक्कका ग्रहण नहीं करना )। 
इस अनवस्था झुण्डके भरनेपर दूसरी एक सरसों अनवस्था 
कुण्डोंकी गिनती करनेके लिये शलाका कुण्डमें डाढ॒ती । मध्यलोक 
( इसका सविस्तर वर्णन आगे होगा )में असंख्यातद्वीप समुद्र हें । 
जिनमें सबके वीचमें लम्बूंद्रीप है । इसका व्यास एकलक्ष योजन है, 
जम्बूद्वीप गोल है, और उसके चारों तरफ खाईकी तरह छवग- 
समुद्र है। जिसका फांट दो लक्ष योजनका है ( यहां भी योजवफा 
'प्रमाण दो हजार कोस समझना। ) 
रूवण समुद्रको चारों ओरसे घेरकऋर धावक्रीखंडह्ीप स्थित 
है; ओर धातबीखंडके चारों ओर कालोदवि समुद्र &। ते 
इसही प्रकार द्वीपके आगे समुद्र ओर समुद्रके आग 
असंख्यात हीपसमुद्र' हैं। द्वीपकी चौड़ाईसे समुद्रकी चढ़ा गा 
और समुद्रकी चोढ़ाईसे आगेके ह्वीपणी चढ़ाई दस ग, श्स & 
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हा छा >ब> +*# पटल के ५ # केन के चध्9 के का | हे 
गवाह हम्मोशि उनतात। हिली हीये यो समर परशि. 
गीडारेक ) पढ़ महरे दंग हरगबबी पीजी पृभी पते 
£। वी छदत। गाशदती मर है बभि छाए गीएनल हार घर: 
धर ड़ की हज ४ का 5 के और 
7४7" पद कल शफचफून्क मन लय 
े ६६ 4 8 या रे #ई ! हों अ 
अब पगदादा वूशदंएी उहाओम मा्सीरों निष्माश है! 
क्ीपम हु सलझमे उागुकासे हाटने दि । शिस हीवआ 
समगुद्र्भ मय सास चुर्क होकर जल्दी गर्मी होना, इस ही. 
दीप सा सझट्रती शायोक सागान परजीवाट! ही इब०८ गाज 
आाइाइईस छे। इसरो हतवाचा! छः प् धागे, फोर दम करे 
सरखाले 4४॥ भरपर हछड़ा आज) का डध्चधाडएा बांट 
लिये । इस इसरे खगगातभा पृए्छ्दी सरकोड़ोीं ७ नि शार 
जिस ईं पिया समझे पदट़ कम्रामि हुई थी, उसके शागे ए/़ 
सरसों ह पं आर गए सगुरमें हाझने घड़िये। 
कर 
”> है 
हों थे सरसों भी समाप हो जाय यहाँ उस ही हीरे गा 


समुद्रकी सभी प्रभाग भोला हा 


ले नंद 35२५ समा न ७ 
अनकाया पुणएल ममाद है. उग सरारसाख 


शल्य कुण्दमों सरसों शाहिये। 


" 


ये ह तासर कुछडही भी सरसों निशाछइर आगे द्वीप 
उड्ंम एक एक सरसों टालते ठालते जब सप सरसों सम 
|, तब पूर्वक्ताुसार चौथा अनवत्या 'रण्ट भर पर 


चथी सरसों शलाका कुण्ठमें डालिये। इस ही प्रकार एक एड 


अनबस्था कुण्डडी एक एफ 
के सरसों कुण्ण्में डालते डालने 
जत्र शढ्ाका क० शलाका कणश:ं ते डे 


डभी शिखाऊ भर 

शडाक ये, तथ एक सरसों 

हक ऊुण्डमें डालिये। इस ही प्रशार एक एक अनवस्था 
बा के सरसों शलाहा कुण्डमें छालते डालते जब 

द्दुय ।र भी शछाका कुण्ड भर जाय, तो दूसरी सरसों 


ठीसरा अधिकार | [६६५ 
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प्रतिशलाका कुण्डमें डाढिये। एक एक अनवस्था कुण्डकी एक 
एक सरसों शलाका कुण्डमें डाठते डालते. जब- प्रतिशछाका कुण्ड 
भी भर जाय, तब एक सरसों महागशलाका कुण्डमें डाहि 


- जिस क्रमसे एकबार प्रतिशलाका छुण्ड भरा उस ही क्रमसे 
दूसरी सरसों महाशलाका कुण्डमें डालिये। इस ही प्रकार एक 
एक प्रतिशकाका कुण्डकी एक एक सरसों महाशलाका कुण्डमें 
डालते डालते ज़ब महाशढाक्रा कुण्ड भी भर जाय, उस समय 
सबसे बड़े अंतके अनवस्था कुण्डमें जितनी सरसों समाई, उतना 
ही जधन्य परीतासंख्यातका प्रमाण है। 

संझ्यामानके मूठभेद सात कहे थे, इन सातोंके जधन्य 
मध्यम उत्कष्की अपेक्षासे २१ भेद &। आगेके मूल भदके 
जबन्य भेदमेंसे एक घटानेसे पिछले मूलभेदका उत्क्ष्ट भेद होता 
है । जसे जधन्य परीतासंख्यातमेंसे एक घटानेसे उत्कप्संस्यात 
तथा जधन्ययुक्तासंस्यातमेंसे एक घटानेसे उत्कृष्ट परीतासंझ्यात्त 
होता है। इस ही प्रकार अन्यत्र भी जानना। जबन्य ओर 
उत्कृष्ट भेदोंसे वीचके सब भेद मध्यम भेद कहलाते हैं। इस 
प्रकार सध्यम॑ और उत्कृष्टके स्वरूप जघन्यके स्वरूप जाननेसे 
ही मालूम हो सकते हैं। इसलिये अब आगे जबन्य भदोंका 
ही स्थरूप लिखा जाता है। जघनसंख्यात ओर जबन्य परीता- 
संख्यातका स्वरूप ऊपर लिखा जा चुका है, अब आगे जबन्य- 
युक्तासंख्यातका प्रमाण लिखते हे 
. जधन्यपरीतासंख्यात प्रमाण दो राशि लिखना। एक विरलन 
राशि और दूसरी देय राशि। विरछन राशिका विरहून करना 
अर्थात्‌ विरकून राशिका जितना प्रमाण हैं, उतने एक लिखना, 
ओर पत्येक्त एकके ऊपर एक एक देयराशि रखकर, समस्त 
देयराशियोंका परस्पर गश॒ुणन फरनेसे जो शुणन छल हा, उतना 
ही जघन्ययुक्तसंख्यातका प्रमाण है। 


तो 
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अत 2 कील. १ 88 कशिलई 2सि  ड तह फलय कर 
भावाय--यदि जमस्यपरीसासंस्यासका प्रमा/ भार ९ माना 
जाय, तो भारणा विरखन पर ११ ३ १ प्रत्येक एडले अपर 
देयराशि चार चार स्खफर ६ £ « * थारों घौरोश्ा परखर 
शुशन करनेसे गुणनफ्ल २५६ जमस्य युक्तासंग्यासरा प्रमाग 
होगा। दस ही ज़मन्ध गुक्तासंत्यानयों आयी भी कहते है। 
क्योंकि एक आावहीमें जननय युक्तामंग्यास प्रभाग समय होते 
&। जबन्य युक्तासंग्पासके बरसे ( एक शाझिशें उसहीसे गुगाशर 
करनेसे जो गुगमफल्ल दोता है, उससे ये मदते है। असे 
पांचका वर्ग पधीस १।) मी कमम्य अमंग्यातासंग्यात रहते 

£। अब आगे ज़नस्य परीनानंतडा प्रमाण झदते टैं-- 





(००-०0, कमान 


ध्क 


जबन्य अमगंस्यातामंस्याव प्रमाण सीन राशि सिसनी, अर्थात 
१ विरतन, ८ देय, ३ शदाशा। विस्तम राधिका विरतन पर 
प्रत्येक एकके कपर देयराशि भूगफर, समस्त देयराशियॉय! परन्पर 
गुगाकार करना, और शछ्यत्रा राजिमेंसे एफ गटाना। इस पांगे 
हुए गुगनफल प्रमाण एक विरलन और एक देय इस प्रकार दो राशि 
फरना। विरतूत राशिका विरदतत कर प्रस्येफ एक्क्े ऊपर देवगाशि 
रखकर समम्त देयराशियोंगा परस्पर गुगाहार दरना और शकाफा 
राश्मिंसे एक और घटाना। इस दूसरी बार पाये हुये गुणनफ़ड 
ससाण पुनः विरलन और देय राधि करना आर पूर्चोक्ताजुसार देय 
राशियोंका पर'पर गुणाकार करना और शब्यह्ा राशिमेंते एक 
ओर घटना । 
कि ष्ी अनुकमसे नवीन नथधीन गुगनफलप्रमाण घिश्लन 
 दवके कमसे एक एक बार देय राशियोंका गुणाकार दोनेपर 
शलाका राश्मिंसे एक एक घटाते घढाते उस शडाका राशि 
समाप्त हो जाय, उस समय जो अंतिम गुणनफरूरूप सहाराशि 
'डोय, उस प्रमाण पुनः विरलन, देय, और शलाका ये तीन राशि 


का 
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लिखनी | विरछ॒न राशिका विरलनकर, प्रत्येक एकके ऊपर देय 
राशि रख, देय राशिका परस्पर गुणाकार करते करते पूर्वोक्त 


' ऋरमानुसार एक बार देय राशियोंका गुणाकार होनेपर शलाका 


राशिमेंसे. एक एक घटाते घटाते जब यह द्वितीय वार स्थापन की 
हुई शल्ाकाराशि भी समाप्त हो जाग, उस समय इस अंतकी 
गुणनफलरूप महाराशि प्रसाण एन: विररन, देय, आर शलाका 


. थे तीन राशि लिखनी। पूर्वोक्त क्रमानुसार जब यह तीसरीवार 


'स्थापन हुई शलाकाराशि भी समाप्त हो जाय, उस समय यह 


अंतिम - गुणफलस्वरूप जो महाराशि हुई, वह अ«ख्याता- 
संख्यातका एक मध्यम भेद है। 


कथित क्रमानुसार तीनवार तीन तीन राशियोंके गुणनविधानके 


ल्‍ शल्ाकात्रयनिष्टापन बहते हैं। अ,गे भी जहां 'शलाकात्रयनिष्टापन! 
: शेसा पद आचे, वहां ऐसा ही ब्िधान समझ लेना। इस महा- 


राशिमें छोक प्रमाण (छोकका प्रमाण उपमा मानके ऋथनमें ड्लिया 
जायगा) १. धर्म द्रब्यके प्रदेश, २. लोक प्रमाण अवमद्रव्यके 
अदेश, ३. छोक ग्रमाण' एक जीवके प्रदेश, ४. छोकप्रमाण छोका- 

शक्के प्रदेश, ०. छोकसे असंख्यातगुणा अप्रतिष्ठित प्रत्वेकवनमस्प- 
तिकायिक - जीवॉका प्रसाण ( इसका स्वरूप आगे कहे ), आभार 
<£, उससे भी असंख्यातलोकगुणा तथापि सामास्यतासे असंख्या- 
सलोकप्रमाण ग्रतिप्ठित प्रत्येक वनःपतिकायिक्त जीवोंका प्रमाण, थे 
छह राशि मिलाना। इस योगफल प्रमाण चिरल्न, देय आर 


शलाका, ये तीन राशि रथापन कर पृर्वाक्तनुसार शलाकान्रिय- 
'पिष्ठापन करता। इस प्रकार करनेसे जो महाराशि इतपन्न हो 


उसमें १. वीस कोड़ाकोड़ि सागर ( इसका स्वरूप आगे कहने ) 
प्रमाण कल्पकाहसे समय, रे. असंख्यात छोकप्रमाण स्थिति बंच। 
ध्यवसायस्थान (स्थिति बंधकी कारणभृत आत्माई पररितास ) 


पा 0 ७ + ही 


३. इनसे भी असंजझ्यात छोक गुणें तवापि असंख्यात हां 





ल्‍्च्त 


श्८ ] जन सिद्धान्त दप्ण । 

झनुभाग बंबाध्यवसायस्थान (अनुभाग बंधरों कारणनृत आत्माक्े 
परिणाम) और ४. इनसे भी अनंग्पानदो्यु सथापि अहंस्याव 
लोक प्रमाण मनवसगकाय सोगोंके अधिभागप्रतित्छेद थे घार 
शशि मिलाना। इस दूसरे योगफ्ल प्रमाग विस देख दादा 
ये तीम गाझि स्थापन सझसना और पृयरक्ति झमसुसार ठालाका 
प्रयमिष्टापन करना। इस आहार डाडारात्रयनिश्षामम करसेस जो 
राशि उत्पन्न दा उसका जनन्‍य परीसामन्त कहते हैं। उमन्ध 
परीतानन्तक्का विरदनकर पस्येश रझके उपर जमनन्‍्यपर्रीसासन्त 
रखपर सब जबस्यपरीतानन्तोंहा परसर गुगाफार करनेते मे 
राशि उत्पन्न दो, उसको जयस्यपुक्तानस्त काने हैं। आभब्य 
जीयोंका प्रमाण जयन्‍्ययुक्तानस्तके समान ह। जमन्‍्ययुक्तानन्त्े 
बर्गंको अवन्यअनन्तानन्त काले 6॥। अब आगे फकेबलमानके 
अविभाग प्रनिच्छेदोंके प्रमाण्व5प उत्डट अनन्तानग्तता स्वरूप 
लिखते है -- 


जबन्य अजंतानंत प्रभाग ब्रिरदन, देख ओर दलाऊ़ा, ये 
त्तीन स्थापनकर शछ्ाकरान्रय निष्ठापन करना। इस प्रकार छलाओा- 


एक राब्यम भेद हैं। [ अन॑तक्के घूसरे दो भद हँ-- एक सक्षय 
अनंत ओर दूसरा अक्षेयअनंत्त | यहां तक जो संठपा हुई, चह्‌ 
सक्षय अनंत है इससे आगे अन्नव अनंतके भद हैं। क्योंकि 
इस महाराशिमें आगे छह राशि अक्षय अनंत मिलाई जातां हैं। 
“नयीन बृद्धि न होने पर भी खर्च करते करते जिस राशिका 
अंत नहीं आवबे, उसको अक्षय अनंत कहते हैं. ( इसकी सिद्धि 
जीवद्रव्याधिकारमें करेंगे )] इस महाराशिमे १. जीवराशिके 
अन॑तमें भाग सिद्धराशि, २. सिद्ध राशिसे अनंतगुणों निगोदराशि, 
३. वनस्पति राशि, ४. जीव राशिसे अनंत्गुणी पुदूगअ राशि, 
५. पुदूगलसे भी अनंतगुणे तीन कालके समय, और ६. -अलोका- 
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शक्के प्रदेश ये छह राशि मिलानेसे जो योग फल हो, उस 

“प्रमाण विरिठन, देय, शलाका ये तीन राशि स्थापन् कर शलाका 
त्रय निष्ठापन करना | 
. इस प्रकार शह्वाकान्रय निछापन करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
उसमें धर्मद्रव्य ओर अधर्म-द्रव्यके अगुरुलधु गुणके अनन्तानन्त 
अविभाग प्रतिच्छेद मिलाकर, योगफल प्रमाण विरलम, देश 
शलाका स्थापन कर एनः शह्याक्ात्रय निछापन करना। इस प्रकार 
शलाक्रात्रय मिष्ठापन करनेसे सध्यस अनंतानंतका भेद रूप जो 
महाराशि हुई, उसको केब्रलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंके समूह- 
रूप राशिमेंसे घटाना ओर जो शेप बचे, उसमें पुत्ः चही 
महाराशि मिलानेसे केवलकज्ञानके अविभाग ग्रतिच्छेदोंका प्रमाण 

बरूप उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है । 

.... उक्त सहाराशिकों केव्रलल्लानमेंसे घटाकर पुनः मिलानेक्रा 
अभिप्राय यह है कि केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंका प्रमाण 
उक्त महाराध्षिसे बहुत बड़ा है। उस सहाराशिको क्रिस्ती दूसरी 
राशिसे गुगाकार करने पर भी केवललक्षानके प्रमाणसे बहुत ऋमती 
रहता है। इसलिये केव्रलज्ञानके अविभाग ग्रतिच्छेदोंके प्रभ,णक्ता 
महत्व दिखलानेके छिये उपयु क्त विधान फ़िय्रा इस प्रक! 
संख्यामानके २१ सेदोंका कथन समाप्त हुआ | ॥॒ 

अब आगे उपमासानके आठ भेदोंका स्वरूप लिखते ६--- 
जो प्रमाण क्रिसी पदार्थेकी उपसा देकर कहा जाता है, उसे 
उपसामान कहते हैं। उपसामानके आठ भेद हैं--१ पल्च (यहां 
पल्य अर्थात्‌ खासकी उपसा है), २. सागर (यहां लव॒णसमुद्र> 
उपभा है), ३. सूच्यड गुल, ४. म्रत्यराड गुल, ५. घनांशुड़, ६. 


दर्ज 


जगच्छेणी, ७, जगतर और छोफ। पल्यवे ताव भा ६: 
१, प्यवह्यारपल्य, मे, उद्धारपल्थ आर हे. अद्धावर्प | छपय 
हारबल्यका स्वरूप पूर्वाचार्येनें इस प्रद्धर कहां ह-- 
9 





अनिल 


न झ्े मिल्ठान्त दपेण 
१४० | जन मिलान दपण | 


अप “ला चनननजायप्जनम के बबत्मओ, | 3 3 ०३० ओ+कर+ 3७ 2&-+ के ७३९५० स्‍+स मद जन ० 3 कीट सपा पफटरप७। चलन. ल्‍जबक, 
कक 


क व 
धहडक संदस छोड साप्दा परमाझु पहल #॥ अगंनान्नत 
परणा ०7 सब्ययों सागसड्ाशाझ पते #। आड़ अवसका: 


सक्तया एक सल्ञासक्ष, आाद साक्ासझद्ा एड सहद्ा, काट हुदन- 


फ 


हि ओ क् 
असरका, ८ पसरण एक स्थगढी ८ गधरगाता एफ 
५ 4 छह के हा डे 


बादाम, £८ उनमे भांगगोम्रयालाक 


पक ही आर अल 
भूमियादोके बआदाप्रगा एक प्रचस्य भोगमेमियादोंवा बाला 
८ उपस्ध भागम सियादी के बला एड गर्म मे मियारी ए बाहछाभ्र, 
८ पसभ भिवालेकि बादाओएी हक छारे, आद सोगोंगा हुक 
सरसों आठ सरसोंका एड जी, और ८ जीता एऊ अंगुर होता 
है। इस अंगुर्यों उ्लेभांगुल बहने हैं । 

चतु्ग निके जीवोंके इसीर भौर देखोंके मगर और मंदिर 


4 


जादिफाा परिषाम इस दी हंगलस यान हि ना इस 
उत्सधांगु «से पंचसों गुणा प्रमागंगुर ( भरतरोत्रके अबसर्पि् 
फालके प्रथम चक्रवर्तका अंगुद ) है। हस प्रमागंगुटसे पर्चन, 
नदी, हे ५, समुद्र हल्यादिकृदा प्रमाण पा जाता है । 
भरत एराचस क्षत्रके मनुष्योंद् अपने अपने बाहमें तो अंगुल 
/ उसे डात्गागुल पहते ६. इससे शारी बल सनप हो 
अ्सृझठ, छत्न, चमर इत्यादिषया प्रमाग घणत फिया जाता एे । 
६ अगुछाण एक पाद, २ पदक रह बादिशा न्त्र ख्ितिहा 5 
हाथ, ४2 हाथका एक घचुय, २०००, चनुपद्ा एफ. कोश, और 
चार कांगश एड योज्ञन होता है। प्रा गांगुलसे मिष्पत्त ए 
योजन प्रमाण गहरा और एक योजन परमाण ब्यासचाला गाल 
गत्ते ( गढ़ा ) बनाना। उस गर्त्रो उत्तम भोगभुमियाल् मेंढेके 
दालाक अग्रभागांसे भरना | गणित फरनेसे उस गतके रोमोंकी संख्या 
| 5 उ४५०६२०३०८२०३१७७७४९०१२१५२० 


व६८८८०७००८०८५०५० 
७०५ हर्ल 


इस गत्तेके एक एक रोसकों सौं सो चर्ष पीछे 


मर 2! ब4 व 


पा 
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निकालते निकालते जितने फालमें वे सब रोम समाप्त हो जांय 
उतने कालको व्यवहारपल्यका काल कहते हैं 

उपयु क्त रोम संख्याकों सो वर्षफे समय समूहसे गुणा 
करनेसे व्यवहारपल्यके समयोंका प्रमाण होता है। ( एक वर्षके 
दो अयन, एक अयनकी तीन ऋतु, एक ऋतुके दो मास, एक् 
मासके तीस अहोसतन्र, एक अहोरात्रके तीस मुहूर्त, एक मुद्तंकी 
रुख्यात आवढी ओर एक आवलीके जधन्ययुक्तासंज्यात प्रमाण 

सय होते हैं ) 
व्यवहारपल्यके एक एक रोसखण्डके असंख्यातकोटि चर्षके 
समग्र समूह प्रमाण खण्ड करनेसे उद्धार पल्यके रोमखण्डोंका 
प्रमाण होता है। जितने उद्धारपल्यके रोमखण्ड हैं उतने ही 
उद्घधारपलंयके समय जानने। ए४ कोटिके वर्गकों कोड़ाकोड़ि कहते 
हैं। द्वीप समुद्रोंकी संख्या, उद्धारपल्यसे है। 

अथीत्‌ उद्धारपल्यके समयोंको २० कोढ़ाकोड़िसे गुणा करनेसे 
जो गुणनफछ होता है, उतने ही समस्त द्वीपसमुद्र हैं। उद्धार- 
पल्यके प्रत्येक रोमखण्डके असंख्यात बर्षके समय समृह प्रमाण 
खण्ड फरनेसे अद्धापल्यके रोमखण्ड होते हैं। जितने भद्धापल्यके 
रोमखण्ड हैं, उतने ही अद्धापल्यके समय हैं। कर्मोक्की स्थिति 
अद्धापल्यसे दर्णन की गई है। पल्यको दस कोढ़ाक्रोड़िसि गुणा 
करनेसे सागर होता है। । 

'क्र्थात्‌ दस कोढ़ाकोड़ि व्यवहारपल्यका एक व्यचद्यारसागर, 
दस कोड़ाकोड़ि उद्धारपल्यका एक उद्धारसागर ओर दस ऊोड़ाशेड्रि 
अद्घधारपल्यथका एक अद्भासागर होता है। फ्िसी राशिकों मितनी 
चार आधा आधा करनेसे एक शेप रहे, उसको अर्डदच्छेद ऋदते 
हैं। जेसे चारको दो वार आधा आधा करनेसे एक होता है, 
इसलिये चारके अद्धच्छेद दो हैं। आठके तीन, सोलहके चार 
ओर बचत्तीसके अद्धच्छेद पांच हैं। इस ही प्रदार सबन्र लगा 
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कं 
लेगा | कड्धापत्थरी आप्टाइटिट शादियां विरशभर ग्यड सझाफ 


२” 5349 
कपर अद्धापटय उेगपर समष्य शद्ायस्यीता परण्मर शुगावार 
«. 


टू 

चने 
सपनेख ही ः | स्पष्ट हब । तक $ & अत 3 ३ ४७ स्टार | 
परनेसे जो सन्त शिय, उसे सूच्यंगुल यहते £। 


श भू ह नमी कह री ] > र 
अवथधात एफ पगाफागुंक- सम्ध पार 8 हट सार इंच 
डक डा बड़ 2। ह हक 8 अप ब्का। री | दम ये फ्कानलर न 
ऊअाकादंग शाम #म5 ॥ ॥ सूप्यगुशक गंगाया भमाराशुद्त आर 
२. *% हर] ब्ब ू 
पल ( एप. शाशिशों मास बार परणर गुसा बरनसे को गुणशनफर 
नेय, मे 5 3 2 
होय, उसे मेने पाने ४ मे दोहा सगे आंदड हारा सास 
5 पं ५ बहती हे &> टी कार 
धन संकाध्स () या भन्ंगुस गहुते #। परी अमन्‍टद 
६ ् क का 
राशिक असंग्यान्ये भागा मग्रिससकर अस्येफ सबने ठपर 
ढः है] छल ता. हक 
पनाशुद्ध रंग समस्त बनागुलादा परखर गूणाफार बरतने को 
ग्‌ टी त््ग मी कर दे गन 2 5 क। 
गुगतफ हाय, इस जगच्छ॥ओ काल £। अगनझगीमे शातगा 
ब्भ न 


भाग दनसे जो भजननफल होय, उसे राज़ फले £। 


० |. के न 
अथात्‌ सात गाजर एक जग आओ हाती ४ । जरा हट गे 

ने मगर की जगर हि 2277 आल आ जला: प थम 
चंगका अगसातर आर जगन्छागीक मनयी लोफ बहले 7। यह 


बल 


तीन लाकके आकाश प्रदेशति संख्या टरै। , इस धार उपसामान दा 


कथन समाप्त हुआ। इस सानसके भदोसि न्रफ्ञ भीर 


भावका परिणाम किया जाता £ 


भावा4--जहां द्रब्बश परिणाम मय ज्ञाग, बर्दहां उतने 
जुद जुदू पदार्थ जानना। जहां क्षत्रका परिणाम कहा जाय 
बहा उतने प्रदेश जानने। जहां कालका परिणाम कहा जाग, 
वहां उतने समय जानने। ओर जहां भावषक्रा परिणाग बहद्दा 
ज्ञाय, वहां उत्तने अविभागप्रतिच्छेद जानने । दस प्रकार अछो किक 
गणितका संक्षेप कथन समाप्त हुआ। अब आगे अजीबद्रंब्यफा 
स्वरूप लिखते हैं-- ह 


ऋूयके मूछ भेद दो हैं जीव दूसरा अजीव। जो 
, चेतना शुणविशिष्ट होय, डसको जीव कहते है। और जो चेतना 
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'गुणरहिंत अचेतन अर्थाव्‌ जड़ होय, उसको अजीब कहते हैं। 
- यद्यपि पूर्वाचायनि द्रव्यका विशेष निरूपण करते समय पहले 
जीव. द्रव्यका वर्णन किया है ओर पीछे अजीब द्वव्यक्ा वर्णन 
क्रिया है, क्योंकि समस्त द्रव्योंमें जीव ही अधान है, परन्तु इस 
अंथकी प्रारंभीय भूमिकामें हम ऐसी प्रतिज्ञा कर आये हैं कि; 
यह ग्रंथ ऐसे ऋरमसे लिखा. जायगा कि, जिससे बाचकडन्द 
शुरुकी सहायताके बिना स्वतः समझ सकें । 
इसलिये यदि जीब द्रव्यक्षा कथन पहले क्रिया जाता, तो 
जीवके निवासस्थान छोकाकाश, तथा जीवकी अश्जुद्धताके कारण- 
पृद्ूल द्रब्यका स्वरूप समझे बिना जीव द्रव्यका कधन अच्छी 
तरह समक्षमें नहीं आता। सिवाय इसके जीव द्रव्यके कथनमें 
चहुत कुछ वक्तव्य हैं ओर अजीब द्वव्यका कथन जीव द्रव्यकी 
अपेक्षा बहुत -कम है। इसलिये पहले अजीव द्रव्यका कंघन 
किया जाता है। 
०३ 
उस अचेतनत्व रश्षणविशिष्ट अजीवके पांच भेद ह६-- 
१, पुद्कछ, रे, धरम, ३, अधमे, ४. आकाश ओर ५. कार । इन 
पांचोंमें जीव मिलनेसे द्रव्यके छह भेद होते है। इन छह्ो 
. इंज्योंपेंसे जीव और पुद्ठल क्रिया सहित हैं ओर शेष चार द्रव्य 
क्रिया रहित हैं। तथा जीव और पुद्ठलके स्वभाव पर्याव्च आर 
विभाव पर्याय. दोनों होती हैं। और शेप चार द्रव्बोंके केवल 
स्वभाव पर्यौथ होती हैं, विभाव पर्याय नहीं होती । जिनमें स्पष्ट 
रस, गंध और दर्ण ते चार गुण होय, उनको पूद्छ फहते £। 
गतिपरिणत जीव और “पुद्छको जो गमनमें सहकारी है उसको 
धर्मद्रव्य कहते हैं। जेसे- जल सछलीके गमनमें सहकारी दे । 
गंतिपू्रेक . स्थिति परिणतव जीव और पुद्टलको जो स्थितिमें 
सहकारी है उसको अधर्म दृठय कहते हैं, जेसे गमन करते शुए 
पथ्िकोंको स्थित होनेमें भूमि । ये धर्मे और अधमे दब्ध गति- 


हि 


हक, आन ।* शत हे 
१३४ ] ने िद्धानने ६१४ | 
5 


अलनकक शक 
कं हम न न 
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पु. # पीर आर 

झा मै ऋन्स्४ की प्र जड्ा ह+ 

रा ५ 2 "22 दाफाएर गा हार हिचओम 
पृकड शिति परिदन पीय आए बडशईँी गति 


॥। सर म 
+ टी र १ हक काका महू आह इझके 
थम जी 
427 ४0 डी ट्र्ल्पा च्शाट 4३8 28 है पिगण एियूए- 
गससने चलाड़ाशं || ५ $022 रु कक, ( 
न + & मु गपत ः (9 धट 
देस्तीस गन नहीं बराता है। आधया गगन शश्सा इज ये 
हु ४ के अब ८ ९" ४३ 
श्र के ्य तन डा 5, है न 0 शा डरा 6३ 
यदि ठहर, तो दशियवीं इसके हहाममें सहएझहिंदी! सिलि रे 
: ४ पद ही र्ग्‌ न्‍ः है होफाई गा 
परन 7483 दह्ग्सणारश गा हऋरशावाी। हा को धार ह 
सह [दग्श [ | 
वी और पुठछ गये गंगग वर, अथगा गगन धरती हुए टाटरें, 
साव और पट गयये गंगा मे ४, अंधयां गम व ४5 
गा धर 0 कम दल अति टूट श्थिनिमे न्‍दीसीह 
ता घस झार सपने दट्य उन गि हार मिथ रे दा 
एमी रे दिन इेहदे कह जीन पहणओं सभ्य 
साहइयारा गण ॥8। ६ तू झहर हुए प्राय पट कि का 
५ हार ध्जलत वन बहन कक नह डी औ क्र ट [£ 
बलाव (जपरग) ना सलाना संथी गान स्स छुर 
सनम आकमा ह है िपचर 
बढ के के सन न ड्टीप ऋक ] ऊ रा लाया! टफः 
पदलफका अबग् फ्राय नेबरन नए इंषराता #। मा रे | 
0 ० प्णन्ज लक पु आाहाश सअधण पास ६ 
द्रब्योका अबपाश देनेक सोग्य दिस, उसे आशाद उच्य बहते है 
के >> अआन्‍ं ८ म्य 
न 0७ ट्र्व्य ००० 7््जर यू कक हु पर पाद 
इन छट्ठा द्रव्याम आायाह दद्य से स्यापी £। कई 


ही -अ 8: तु छम्प पैर ८ म्ट द्राजि है 
द्रव्य सब व्यापी नहीं हैं, सित झम्प के सत्र ६ 

् न तथा भै 
आकाशक बहु मध्य भागमें छोक ?। 


ऊ् कच 
भावा्भ--आकाशया छुछ थोद्ासा सध्यप्ष भाग एसा 45 
जिसमें जीव, पुदूगल, धर्म अपर्म और याल ये पांच हउत्य 
पाये जाते हैं, उतने आवाशकों लोकाग्ाश और जो | आकाश 
केवल आक्राशम्प है, अर्थात्‌ उम्रमें जीवादिक द्रव्य नहीं हैं, उस 
आकाशको अलोयाफाश कहते हैं। ह है 
भावार्थ--यद्यपि आकाश अखंड और एक द्रव्य है 
तथापि जीवादिक अन्य द्रव्योंके सम्बन्धसे जितने आकाशमें 
जीवादिक पांच द्रव्य हैं, उतने आक्राशको लोकाकाश - बहते 
हैं। और शेष आकशको अलोयाकाश कहते हैं। .जो समस्त 
द्रंब्योंके परिणमनमें उदासीन सहकारी कारण है; उसको 
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क्ालद्रव्य कहते: हैं। जेसे कुम्मकारके चाकक्ो नीचेडी कीली 
: यदि चाक श्रमण- करे तो-संहकारी कारण समझना चाहिये। 
किंतु ठहरे हुये चाकको जबवरदस्तीसे नहीं चढाती। इस ही 
' प्रकार काछको: उदासीन कारण समझना चाहिये। पर्मद्रव्प 
' और अधर्मद्रव्य दोनों ही भिन्न भिन्न अखंड और एक 
एक द्रव्य -हैं । 


749 


भावा्थ--घर्मद्रव्य भी अखंड और एक द्रव्यं है, तथा 
अधर्म द्रव्य भी अखण्ड और एक द्रव्य है। ये दोनों ही द्रव्य 
_.छोकाकाशमें, तिलमें तेलडी तरह सर्वेन्न व्याप्त हैं। जीवद्रव्य 
अनम्तानंत हैं, वे सब इस छोकाऋागमें भरे हुये हैं। जसे एक 
 दीपक्रका प्रकाश छोटे बड़े गृहरूप आबररके भनिमिच्तसे छोटा 
. बढ़ा होता है, उस. ही प्रकार छोटे बड़े शरीररूप आधारक 
निमित्तते जीव भी छोटा बड़ा होता है.। जीवमें स॑दोच- 
विस्ताररूप एक  वक्ति है, जिसका कर्मके निमित्तसे परिणमन 
होता है, और इस ही ढिये कर्मका अभात्र होनेरर मुक्त गीवके 
 संक्रोचविस्तार नहीं होता | 


अतएव मुक्तजीवका आकार अन्तिम शरीरके (जिस शरीरकी 

ड्ऋर मोक्षको जावे) ससान है। प्रत्येक जीव जो पणेल्पसे 
“चिस्तारखूप होय, तो समस्त छोकराक्शकों व्याप्त कर सकता | 
पुदूगल द्रव्य अनम्तानन्त हैं। पुद्गल दृब्यके सबसे छाद संडः 

, (निससे छोटा - खंड न कसी हुआ ओर ने होगा) परमाणु 
. कहते हैं। छोकमें बहतसे परमाणु ऐसे है, जो अच्य अलग हूँ 
* और बहुतसे ऐसे हैं. कि, जो अनेक परमाणुओंके परस्पर बंधसे 
: स्कंध कहलाते हैं। रे 
इस प्रकार पुदूगल द्वव्यके परमाणु और स्वन्ध दी भद्र ६ । 

. सन्‍धके अनेक भेंद हैं। दो परमाणुओंफा स्फन्‍्ध, तीस, पार, 


से 








ट ः है 
हा 3 ् 
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संस्यात, अससयान, छझानेस फामाएआंफ माम्ग, गा झरना 
॥ ४ जे ते पटल 

परमाएुअंदि माधास्थ ॥। शिनने आफाशरों पदमलश शर 

के बा का > ० डी 
परमसाश राजता टै, इससे आकाश एफ प्रसरदां पहने #। 
नस न न का ्द -. हैं का रु] दर हु मो रे है ल्‍ः 
पुझालक साध कार एप प्ररशफ रादत # भार थाए स्कथ 


[' हा छत, | के कक च ध्क पर 
दो, तीन, चार, संग्यव और असंस्यात प्रदेशोप्ों गेपते हैं । 





उल्कून लटक के नक-क -पमकेननकनसकाक, 
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शपा-अनंतनंत परमाणु साथ असंस्यान प्रदेणयाजे 


लोकमें फिस प्रकार समाते | ? 


गु 


बन कं [न किक 
समाधान--आहपएमे इस प्रशरशी अवगाहन ठाक्ति है 


जिसके निमित्तसे एक पदार्भसे सिरे हुये शाफाशें और दूसरे 
पदाथ भी आ सदझते ई#। 


भावार्थ--संसारमें छह प्रषारक्ें पदार्थ हैं, १ सक्मसत्ष्म, 
| सम, हे समस्यूद्ठ, / स्ृल्मक्ष्म, ५ यू और ६ म्थूल 
सखूल़। (इनका स्वस्प आगे कहेंगे) इसमेंसे र [हम्पूल पदार्थ 
परप एक दूसरेको रोकते हैं। सैसे एक घहेमें गेहूं भरे हये 
5 “दे उसमें कोई गेहूं था चने बगैर: स्वूलल्यूछ पदार्थ ओर 
डालना चाहे, तो नहीं समा सफते। स्थृल पदार्थ में कोई पदार्थ 
एक दूसरेको रोकते हैँ और कोई नहीं रोफ़ते हैं। सैसे एक 
गिलास पानीसे भरा हुआ है ) यदि उसमें पानी या तेल बगेह: 
डाला जाय तो नहीं समा सकता, फ्रिंतु बताशे ठाले जायें तो - 
समा भी सकते हैं। इनके सिवाय शेप चार प्रकारके पदार्थ 
परतपर एक दूसरेको नहीं रोकते। जैसे किसी एक सकाममें 
हक दौपकया प्रकाश भरा हुआ है, उस ही भमकानमें सौ 
जे जाप घर हम वे को चल 
ह पदार्थ सर्वद्यापी माने हैं थे 


777 इनके सिवाय पृथ्वी, जछ, वायु आदिक भी उस ही प्षेत्रमें 


४ - तीसरा अधिकार | [११७ 
हैं वे किस अकार ससांथे ? इसलिये असंख्यात प्रदेशी छोकमें 
'अनंत पुदुगछस्क॑न्धोंका संभावेश बाधित नहीं है। 

छोकाकाशके ज़ितंने प्रदेश: हैं, उन्त एक एक प्रदेशपर रत्नोंकी 
'राशिकी तरह परस्पर भिन्न भिन्न एक एक कालाणु स्थित है । 
इन प्रत्येक काल्ाणओंकी काछ द्रव्य कहते हैं। अर्थात्‌ लोका- 

. कांशके जितने प्रदेश हैं, उतने ही कांल द्रव्य हैं | 

भावार्थ--काछद्रव्य॒ एकप्रंदेशी है. प्रत्येक्त जीव तथा धर्म 
ओर अधर्म द्रव्य छोऋष्माण असंख्यात प्रदेशी हैं। आक्राशद्रव्य 
अनन्त प्रदेशी है ओर पूछ द्रव्य कोई एक्देशी, फोई संख्यात 
कोई . असंख्यात- और कोई अनंत प्रदेशी है। पुद्छ परमाणु 
यदापि वर्तमान पर्यायक्री अपेक्षासे एकदेशी हैं, तथापि भृत ओर 
भविष्यत्‌ पर्यायकी अपेक्षासे बहुप्रदेशी है। क्योंकि इसमें म्निग्ध 
रूप गुणके योगसे स्कन्थरूप होनेकी शक्ति है, इस कारण उप- 
' चारसे बहुप्रदेशी है। बहुप्रदेशीको काय कहते हैं ओर एक 
प्रदेशीको अकाय कहते हैं। काय एक प्रदेशी है, इसलिये अकाय 
'है और शेष पाँच द्रव्य बहुप्रदेशी है, इसलिये काय हैं । 

पृद्ठछ परमाणु निश्चयनयकी अपेक्षासे -अकाय है और 
उपचारनयकी अपेक्षासे काय हैं। छहों द्रव्योंमें अस्तित्व गुण 
- है, इसलिये अस्तिस्वरूप हें। कालद्रव्यके बिना पांचों द्रब्य 
अस्तिस्वरूप भी हैं और काय स्वरूप भी हैं। इसलिये टन 
'पांचोंको पंचास्तिकाय कहते हैं। छ्ों द्रव्योंमें एक पृहल्खव्य 
रूपी है, शेष पांच द्रव्य अरूपी हैं। 


इस प्रकार जन सिद्धांत दर्पण अंथमें अजीवद्रत्य मिरुपण नामक 
तृत्तीय अध्याय समाप्त हुआ । 


जहा 


१२८ | जन सिद्धान्त दपंण | 
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चाया आइयकार 
( पुद्दगल द्रह्म निरूपण ) 


प्रवाचायनि पटल दब्यटा लड्षगा पार्ट रसगस्थवत बस पृटखा:+: 
बात जा सशरसास्ध और बे ने चार गे संयक्त की पे, उस हो 
पुद्चल कहते है, ऐसा कहा --पदल दब्य हनन गोंद सम्रु 
दाय है। उनमें ये चार गुण ऐसे £, जो समस्त पदलोंम सदा 
वाय जात ह तथा पुद्लके सिवाय और हिसी भी दूूपमें ना 
नाय ज्ञान; इस ही कार ये चारों पहल ट्रदयके आदामवलस्का 
| पहुच गुणोंगे कथंचित निल्यानित्य कह आये है, इसजिये 
ये शादिक्त भी स्पर्शल्थ आदि ॥ अपसासे नित्य £ शोर 
खहुत्त आदिकरी अपेसास अनित्य है ि 
भावाधथ--यश्यपि समस्त प्रदगहोंमें न्पण, रेस, गन्ध, वर्ण 

ये चारों गुण पाये जाते हैं, तथापि गे घारों ही साझा एफ्से 
नहा बन रहते हैं; प्िंसु स्पर्ण गण फ्दाचित सूद ( छोमल )* 
कदाचित कऋटिन, शीत, उपण जे, लघु, गुम, ग्विग्ध और रूश्षरू 
परिणमन करता है। थे इस 


#क९। 


पपर्श गुगदी अर्थ क्यौय हैँ 

अय है। अक्कार तिक्त, कुक, आन्छ, सधर और कपाग्र 
( चिरपिरा, बुआ, खदा, सी आर कसायला ) ये रसफे. 
मूड भद है, तथा दुर्गेब ओर समंध थे दा गंवके भेद ४... 
आर नील, रवेत, इयाम, और छाल थे चणंशणके पांच भेद 
५ इैत मक्कार इन चार गुणोंके मूल भेद श्ीस उत्तरभेद बथा-' 
पद संजयात, आर्रख्यात अनंत इसके सिवाय हैँ। पुद्ल 
द्रब्यकी अनंत पर्याय हैं, उनमें दशा पयोग मुख्य है। उनके नाम' 
ओर स्वरुप इहते हैं. 


उख्द, बंध, सोक्षम्य, स्वोल्य, संस्थान, भेद तम, छाया,. 


हर ह चौथा अधिकार । | १३९ 
'आंतप ओर उद्योत यें दश पुद्ठल द्रव्यके मुख्य पर्यौय हैं।' 

. . .शब्दके दो भेद हैं .एंक भांपात्मक, और दूसरा अभापात्मक ॥ 
. भांपात्मकके भी दो भेद हैं. एक अक्षरात्मक और दूसरा 
अनक्षरात्मक । अक्षरात्मकके संस्कृत, प्राकृत, देशभापा आदि 
अनेक भेद हैं, और द्वींद्रियादिक जीवॉढी भापा तथा अहत- 
देवकों दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक है। दिव्यध्चनि कंठताल आदिके 
स्थानोंसे अक्षररूप होकर नहीं निकलती है, किंतु सर्वागसे 
ध्वनिस्वरूप उत्पन्न होकर पश्चात्‌ अक्षररूप होती है, इसलिये 
अनश्षरात्मक है। इस भापात्मक शब्दसे समस्त ही भेद परके 

: श्रयोगसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये आयोगिक हैं। अभापात्यक 
शब्दके दो भेद हैं एक प्रायोगिक दूसरा स्वाभाविक। जो 
मेघादिकसे उत्पन्न होय, उसे स्वाभाविक कहते हैं, और जो 
दूसरेके प्रयोगसे होथ उसको प्रायोगिक कहते हैं । 


प्रायोगिकके चार भेद हैं--१ तत, २ बितत, ३ घन और 
४ शोपिर। चर्मके विस्तृत करनेसे मढे हुए ढोछ, नगाढ़ा, 
भदंगादिकसे उत्पन्न हुए शब्दको तत कहते हैं, सितार तमूरा 
आदिक तारके बाजोंसे उत्पन्न हुए शब्दको वितत बहते हैं. 
'ताछ, घण्ठा आदिकसे उत्पन्न हुए शब्दों घन फहते हे, 
ओर बांसुरी शंखादिक, फूकसे बजनेवाले वाजोंसे उत्पन्न हुए 
शब्दको शोपिर कहते हैं। कितने ही मतावलमस्व्ी शब्दकों अमृत 
आकाणशका गुण सानते हैं, सो ठीक नहीं है। जो पदार्थ मूसमाव 
बइन्द्रियसे प्रहण होता है, वह अमूर्त नहीं किंतु मरते है £ै। 
क्योंकि इन्द्रियोंका विषय असूते पदार्थ नहीं है। इसलिये पात्र 
इन्द्रियका विषय होनेसे शब्द मृत है। 

शंका--जो झजद मूत्ते है, तो दूसरे घदपदा ८ पदाध की 


लिप 


तरह बार वार उसका अहण क्यों नहीं होता ? 


१४० ] तन सिद्वान्वदपंग | 
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समाधान मे विश्दीडी हह्वार ने इंडियन प्रदंण 
हे स्- जे १ पु द्राड है 
हदश लोगो मशक हिड इहलस इंण बाश इस परहण नह 
क्र न ह ् ः कडर 7० कमा के 
होता, इस ही प्रताप उप्दया भी शोतेन्ट्रिय दागा शकबार गरम 
है 


रे ६ कर न न्ज 
दोयर घागों माफ, फोछ शागेंसे था आर उसदा अइत 


ना होता । 


च 


है, 


हु] है ब हु हि औ 7 «८ +४| घ26 
वा इह्य मूने है, मो मधादिश इस्टियॉस भी सह 
प्रदण क्यों गहं होता ? 


समाधन-प्रगेड इटंरियश विधय नियशित होनेरे, जँसें 
रसादियया घदुण प्राश्दिय: ईंट्रियोंसे नहीं कीतो, दस ही प्रकार 
क्षोन्र ईंट्रियफे व्िपशमत इज्यया भी नेत्रादिश इंटरियॉसे प्रहग 
नहीं होता है। अथवा जो इदद  अमूर्त होता, सो मर्तिमाद 
पयनरी प्रसणास क्षेगाफे कानों लक सदी पहुंचता सथा सूर्तिमान्‌ 
चने पर्थरती दीयारंसि नहीं रहना । 


बंधके भी दो भंद , एक स्थाभाविद ओर दूसरा प्रारेंगिक । 
स्वाभाविक ( पुरुष प्रयोग अनपेशित ) बंग दो. प्रदार £ एफ 
आदि आर दूसरा अनादि। लििघरूश गृणके निर्मित्तसे त्रित॒ल्ी 


सेब इंद्रघनुप आदिक स्वाभाविक सादिवंध हैं। अमादि स्थानाविक 


'#, श्र थम *ै १४३ पा री 
बंध ध्मं अधर्म और आकाश द्वब्योमें एक एके सीन तीन 
भेद होनेसे नो प्रकारका टै-- 


१ धर्मास्तिकाय बंध, २ धर्मास्तिकाथ देशबंध, ३ धर्मास्ति- 
कीय अदृगवंत्र, ४ अधर्मास्तिफाय बंध, ७ अधर्मौस्तिकाय देश 
संघ, ६ अधमास्तिवाय प्रदेशबंध, ७ आकाशास्तिकाय बंध, 
< आकाशास्तिकाय देशबंध और ९ आकाश्ञास्तिकाय प्रदेशबंध । 
दा सम्पण धर्मास्तिकायकी विवक्षा है, वहां धर्मास्तिकायबंध 
कदते हैं। आपेझो देश और चौथाईवो प्रदेश कहते हैं। 


ह - चौथा अधिकार | [ १४१ 

इस प्रकार अधर्म और आकाशमें समझना चाहिये। कालागु 

भी. समस्त एक संरेसे संयोगरुप हो रहे हैं और इस संयोगकरा 

कभी वियोग नहीं होता, सो यह कभी अनादि संयोगकरी 

अपेक्षासे अनादिबंध है। एक जीवके प्रदेशोंके संकोचविध्तार 

.. स्वभाव होनेपर भरी परस्पर वियोग न होनेसे अनादिवंध हैं । 

नाना जीवोंके भी सामान्य अपेक्षासे दूसरे द्वव्योंके साथ 

अंनादिवंध है। पुदूगलद्वव्यमें भी महास्कंघादिके सामान्यक्री 
अपेक्षासे अनादिय्ंघ है 


इस प्रकार यद्यपि समस्त द्र॒व्योंमें बंध है, तथावि यहां 
प्रकरणक्रे बशसे पुदूगलका बंध ग्रहण करना चाहिये। जो पुरुपके 
प्रयोग होय, उसको प्रायोगिक बंध कहते हैं। बह प्राशेगिक 
ध दो प्रकारका है एक पुदूगल विपयिक दूसरा जोब पुदूगल 
विपयिक | पुदुगछ विपग्रिकर छाक्षाकाष्टादिक हैं, ओर जब पुदू- 
गलू विपयिकके दो भेद हे--एक कर्मबंध ओर दूसरा नोस्सेवंध । 


भावाथे-पद्गहके दो भेद है-एक अयु ओर दसरा सक्ंव 
स्ंधके यद्यपि अनंत भेद हैं. तथापि संक्षेपसे बाबीस भेद 
आर एक भेद अशुका, इसे प्रकार पुद्गलके सब्र मिलकर तेवीस 
. भेद हैं। इन्हींकी तेवीस बगेणा कहते हैं। यद्यपि ये समनन्‍्त 
बर्गणा पुदूगछकी ही है, तथापि इनमें परमाणओंमेंसे अठारा/ 
चर्गंगाओंका जीवसे कुछ संबंध नहीं है, ओर पांच वनंगाआझा 
जीव ग्रहण करते. हैं। उन पांच वर्गणाओंके नाम इस प्रकार 
१. आहारवर्गगा, २: तेजसवर्गणा, ३. सापाव्यगा, ४. मनोद्रमगां 
ओर ५. कार्मोण बर्गणा। आहार वर्णासे भोदारिक (मम 
. आर तियचोंका शरीर ), वेक्रियिझ्ध ( देव और दाराश्याता 
शरीर) और आहारक ( छठे गशुगस्थाउवर्ती सुनिक्े डा लिवा- 
' राय केबलीके निकट जानेवाढा सूक्ष्म शरीर ) ये तीन शबस्यर 
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श्ासोच्छवास बनते है, सेञस बर्गणास सेजस शरीर (मृतर झोर 
जीवित दारीरमें जो गांनिदा भेद है, याद मैजस दशारीरइत है। 
मृत्य दोनेपर सेजस डाहीर जीयं साथ चला जाना है) बनता 

भाषा बगेगासे झ्द बने हे, अनोबर्गगासे टदृ्यमन बनता 
; जिसके द्वारा का जीव दिल अधिंतया विचार करता £, 
और बामीग बर्गणसे शानावरणादिक अधेक्रम (इस विशेष 
स्वरूप आगे दिया जआायगा ) बनते +/। जिनके निमिलसे यह 
जीव चघतुर्गति रूप संसारमें ,श्मगण परना हुआ नाना प्रकारदे 

ख पाता ह और जिन क्षय शोनेस यह जीव मॉक्षपदपों 
प्राप्त होता है, इन झानावरणादिक अप गमोके विंठपों ही झार्माग 
शरीर यहते ६ | 


इस प्रकार इस जीवके भोदारिक चेकियिक, आदारक, 
तंज्ास और कामोंग ये पांच ठांतर ह। इनमेंसे कामीय डार/रखों 
फर्स ओर शेय शरीरोंकी सोकर्म झते £। जीव आर फर्मके 
धकी कर्मग्ंध' छदते है तथा जीव ओर नोकमंके सन्धरों 
नोकमंबन्ध कहते है। अथवा प्रायोगिक अन्धके पांच भेद है| 
२ आल्यन, ५ अलितन, ६ संश्छेष, ४ दरीर और "% शर्परी 
'( जीव )। रथ गाढ़ो आदिककों छोहरग्सी आदिकस खेंचकर 
बांधनेकी आलपन चन्ध कहते हैं। दीवार आदिकफों मद्टी, 
गोचर, चुना आदिऊपे लोपनेकों झालेपन बन्‍्ध कहते हैं । लाख 
काष्टादिकके बंधक संश्लेपयंध कहते हैं । शरीर चंधके पांच भेद हैं, 
१ अदारिक, २ चंकिपिक, ६ आहारक, ४ तेजस और "५ छार्माण 
दारिक शरीर बन्धके चार भेद है, १ ओदारिक. शरीर नोरसमके 
भदेशोंके जदारिक दशारीर नोकर्मके परदेशोंसे परस्पर भर्वेशात्मक 
'बंधको ओंदारिक शरीरवंध कहते हैं। आदारिक ओर तंजस 
“इन दोनों शर्रीरोंके प्रदेशोंके परस्पर प्रवेशह़ों औदारिक नैजसत्रंध 
कहते हैं। ३ ओऔदारिक फार्मोण शरीरोंके प्रदेशोंके परस्पर 
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बन्धको ओदारिक कार्माण शरीरबन्ध कहते हैं। ४ ओदारिक 
तेजस और कार्माण इन तीनों शरीरोंके अदेशोंके परस्पर वन्धको 


_ औदारिक तैजस कार्मोग बन्‍्ध कहते हैं। ५ इस ही प्रकार 


बक्रियिक वक्रियिक, वेक्रियिक तेजस, चेक्रियिक कार्मोण ओर 
चबेक्रिकिय तेजस कार्माण ते वेक्रियिकके चार भेद है। तथा 
आहारक आहारक, आहारक तेजस, आहारक कार्माण ओर 
आहारक तेजस कार्मीग ये चार भेद आहारकके हैं। तेजस और 
तेजस कार्माण ये दो भेद तेजसके हैं। तथा कार्माण कार्मीण 
यह एक भेद कार्माणका है । 

इस प्रकार शरीर बन्धके पन्द्रह भेद हैं--शरीरी (जीव) 
बन्धके दो भेद हैं-एकर अनादि दूसरा आदि। बहुतसे परमाणु 
अनादिकालसे आत्मासे वन्धरूप हो रहे हैं, उसको अनादिवन्ध 
कहते हैं और वहुतसे परमाणओंका पीछेसे आत्माका संबंध 
हुआ है उसको सादिवन्ध कहते हैं। अथवा शरीरबन्धके जो 
पन्‍्द्रह भेद कहे हैं, उनके साथ आत्माका बंध है इसछिये जीच 


_ अंधके भी पन्द्रह न्द्द भेद है 


शंका--कर्स और नोकममें क्‍या भेद हैं ? 


समाधांन--जो आत्माके गुगोंकों घातता है अथवा गत्यादि 
रूप आत्माको पराधीन करता है उसको कम कहते हैं, आर 
नोकर्म इससे विपरीत न तो आत्माके गुणकों घातक हैं भर ने 
आत्माक्रो पराधीन करता है इसढिये नोकस अथवा फर्म 


' डारीरका सहकारी है, इसलिये ईपतकर्म अथांत्‌ नाक है। 


सक्ष्मपता दो प्रकार है एक आत्यन्तिक आर दूसरा आप- 
क्षिक । परमाणमें आत्यंतिक सूक्ष्मपना है आर नारिचट, झाम 


चेर आदिवमें आपेक्षिक सूक्ष्मपता है। तथा इस छा #द्ाएस 


तप >र ऋनका रब 


स्वृल्पनेके भी दो भेद हैं। जगग्यापी महास्कंधम लाल 
स्थूद्रपना है ओर बेर, आस, नारियल, आदिवमे आपेशिक 


इक 


के है | हैः 
*०४ ] जन मिद्ठ,रा दपण | 


व थबार्ज 


डाक! 
मरा अतिः 


१ ग्रा ” 


उप शाप हैं 
स्थल का सदुत #$, 


इजटाश | गांड 
8 


पता | मं म्घान 


कक 
डे र 


एन 


न्प्ट् 


द्शज न, ५ 
श्त्यं हु 


शरद प्र्ड 
कपादादिफ्फा रम० 
ओम कई 
दालका चर्टिया काने ४, भेसबदला: 
गरस लाइक हवाते आदिकस बूडने सम 
50५2 डा उनका कोर 
&, उनके अशुधटन कहुत #। इृष्टिए् सी 
तम कहते है, जिसका दर कग्ता हुआ 


प्रकाशकों आवरण छान (ह़ने) बाछे 


+ मय 


[६] 


पे 


५ क%. + आज आओ कराई 


ञ्ष 
॥ह7 27९7 (“४२% +झन, 
उिलेह 


के ने. तन बह अमल विक्का ० रक सर 
क्र 


डर बू बा 
मी हा हदारक # 


कक 
है. १६ 


प्रयोग पसुप्त 
हैए हुय प्रदार 


४8 
३, 


छत 


देकय सिमिलसे 


छाया होती है। उस छाम्राके दो भेद टे-गक सद्णीदियित्तस्थवों 
आर दूसरी धतिनिस्षमान्र बादिह। दर्षशादिक उ्बल द्रउयमें 
मुखादिकक बगादिक रूप परिणत छाथाकों सद्रणोंदि व्िक्रारब्ती 


कहते ४८, और वर्गादिझ परिगति ने होहर केंपरड 


कप 9 द्नि 
होय, उसे पतिनिस्तमातत 


प्रतियिम्पमात्र 


ये ग्रादिका सहुते (। उष्ण परराशवाली 

सू्ंका पूपकी आतप ऋाते हूं। चंट्रमा सणशि स्योतादिफओ 
प्रकाशकों उद्योत कहते हैँ । 

पहले पुदूगठकोी क्रियाचान्‌ कद जाये हैं। इस किपाफे 


किन 


दश भेद 

भावाध--१ चाणादिकके 
भावगति है, ३ मृदंगादियम 
छेदगति कहते हूँ, 
दिकके छघुगति है 


प्रयोगगति है 


गएरंडदिकफओ 
शब्दफे छिन्नरूप पुदगलोंही गतिरी 
८ पापाणादिकके गुरुणति है, ५ अकतूला- 
६ भेवादिके संचारगति है 


भा- 


७ मेबादिक 
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: - तथा अश्वादिककी संयोगनिमित्तके संयोगगति है, ८ शेंदादिकक्े, 
अभिधातगति है, ९ नौका आदिकके अवगाहगति है, १० पन्ने, 
अग्नि, परमाणु, सिद्ध, ज्योतिष्क आदिकके स्वभावगति है। 


अर्थात्‌ केवछ पवनके तियेग्गति है ओर धोंकनी आदिकके 
निमित्तते अनियतगति है। अप्निके ऊध्वेंगति है ओर कारणके 
बशसे अन्य दिशाओंमें सी गति है। परमाणुके अनिय्रतगति हे 
. फिद्धक्षेत्रकों जाते हुये! पिद्धोंके केचछ उध्वंगति है, मध्य छोकमें 
. ज्यातिष्कोंके नित्यश्नमणगति है। 
थित . पदगलके दो भेद हैं--एक अणु ओर दूमरा 
स्कंध । प्रदेश मात्रमें होनेबाले स्पशीदिक गुणोंसे निरंतर परिणम 
व अणु हैं। इन अगशजकोी परमसाश भी कहते प्रत्यक 
' परमाणु पटकोण आकारवाला, ' एक मरदेशावगाही, सपशादिक 
समुदायरूप, अखण्ड द्रव्य है। अत्यंत सूक्ष्म होनेसे आत्मादि 
आत्ममध्य, आत्मान्त हे । है। इन्द्रियांसे अगोचर ओर शवि- 
भागी है। स्थूछपनेसे प्रहण निश्चिषणादिक व्यापारकों जो ग्राप्त 
हो, उसे कंध कहते हैं 
यद्यपि छाणक आदि स्कन्‍्धोंमें प्रहण निश्षेषण व्यापार यहीं 
हो सकता है, तथापि रूढ़िके बशसे जेसे गसन क्रिया रहित 
सोती हुई बैठी हुई गायको गो शब्दसे कहते हैं. उस दी प्रह्मर 
छणक आदिक स्कन्ध, ग्रहण निश्षेषणादिक व्यापारवाद्‌ न टायर 
भी स्कन्‍्य शब्दसे कहे जति है। शब्द वन्‍्वादिक रकन्‍्यवाके छा 
होते हैं, परमांणुके नहीं होते । 
पुदूगल शब्दकी निरुक्ति पृथाचावनि इस सकारुर 
पूर॒यन्ति गढयन्तीति पुदूगलाः अर्थात्‌ जो पूर आर गढ़ उन 
पुद्गल कहते हैं। यह अर्थ पुदुगलके अशु आर रह्न 
भेदोंमे व्यापक अर्थात्‌ परमाएुमें स्पश, रस 
१७ 


थे २ 
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गुझोंके अधिभाग अनिरछेदीरी दीताधिक्शा होनेस पूरण गठन 
हि, झपदा परमाय आईसो्म। मिलते हि तथा सईधसि जुड़े होते 
है, स्सलिये थे पूर्ण गठन धर्म संयुक्त ह। और सहन्‍्प अनेक 
पुदंगछोका एह समद 7, इसलिये पुदठालोंसे छमिन्न होनेसे 


जी 
_ नै, 
घर में पुएगल इप्दा। उबर ४ । 


पोर्ट गहादाय परमाजुपों गा ही गानते 6, परस्स्णु याद 
ठीक गे है। हसोकि राज्धफे भेर दोनेमे परस्गाह्री उत्पत्ति 
होदी £ इसडिये यह छामंधित हाये भी है। मथा शो कोई 
महाशय परमाणुफो तिस्य मानते हैं, सी भी उचित नहँ 
पयोकि परमाएं में म्निग्वादिय गूर्गतो झथाड जोर डयय होता 


है, एराडिये परसाठ! सर्मंधित अनित्य भी हैं। वथा शाणुक 
आदिफयी तरार संयातरुप यार्यड्े अभावसे परमाणु पारण स्थरूप 
हो. के श्र अ क् कर के 

भी है ओर द्रब्याथिक नयदी अपेशास परमाणुदी न कर्मी उस्सत्ति 
होती ९ आओ फुभी साश होता है इैसडिये दर्शंनित सिल्य 
ती & आर से कसा सादे होता 8 इसाड्य दर्वोचित चिल 
2५ ४, के, +> कं ला 

भी है। निरचयव होनेसे परसाशस एमरस, एक दर्म और एक 

बी हर 0... बा जि फ् 

गग्ध है। जो सावयव होते हैँ, उसके ही अनेक रस आदिक 
होते हैं। तसे आम्रादिकके अमभे८ रस गयरादिश्के अभेफ से 
३5, मी ०५३ & बै हर शव है 
आर अनुलेवादिकफे अनेक्त गंव हैँं। एक प्रदेशी परमाणुके 
अविरुद्ध दो स्व शोते हैं । 


अर्थात्‌ शीत ओर उष्ण इन दोमेंसे एफ तथा ग्विश्ध और 
रूक्ष इन दोमेंसे एफ, इस प्रकार दो. अविखद स्पई होते हैं। 
एक अदेशी परसा: के परस्पर विरूद्ध शीत और उप्य तथा स्विग्व 
जोर रूम दोनों युगपत्‌ नहीं हो सकते, दोनोंगेंसे एक एक ही 
होता है। गुरु, छ्घु रुंढु ओर बठिन ये चार स्पर्श परमाणु- 
ओसें नहीं, किंतु स्न्‍न्‍्वोंमं शोते हैं। यथ्त्रि परमाणु, इस्द्रियोंके 
गोचर (विपय) नहीं हैं, तथापि घट, पट, शरिरादिक फार्यके 
देखनेते कारणहूप परसाणुओंके अखित्वका अनुमान होता है। 
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क्योंकि कारणके विना- कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । परमाणु 
कारणादि अनेक विकल्परूप अनेक्रांतात्मक हैं। 

भावाथे--परमाणु छ्यणुक आदिक स्कन्धोंकी उत्पत्तिका निमित्त 
है इसलिये कथंचित्‌ कारंण है, स्कन्धोंके भेद (खंड) होनेसे 
उत्पन्न होता है, इसलिये कथ्थंचित्‌ कार्य है, स्कन्धोंका विभाग 
होते होते. परमाणु होता है और परमाणुका पुनः विभाग नहीं 
होता इसढिये कथंचित्‌ अंत्य है, स्पशोदिक गुर्णोंका समुदाय है, सोही 
परमाणु है इसलिये एक परमाणु स्परशोदिक अनेक भेदरवरूप है इस 
डिये कथ्थंचित्‌ अंत्य नहीं है, सूक्ष्म परिणामरूप होनेसे कथंचित्‌ 
सूक्ष्म है, स्थूल स्कन्धोंकी उत्पत्तिका कारण होनेसे कथ्थ॑चित्‌ 
स्थूल है, द्रव्यपनेका कमी नाश नहीं होता इसलिये कथंचित्‌ 
नित्य है, स्निग्धादिकका परिणमन होता रहता है इसलिये कथ्थं- 
चित अनित्य- है, एकप्रदेश पर्योयकी अपेक्षासे कर्थंचित्‌ एक रस 
गंध, वर्ण ओर ह्विसशे रूप है। अनेक प्रदेशरूप स्कध परिणम 
शक्ति सहित होनेसे कथ्थंचित्‌ अनेक्र रसादि रूप है। कार्यलिंगसे 
'अनुमीयमान होनेकी अप्ेज्लासें कथंचित्‌ कार्य लिंग नहीं हैं । 


इस प्रकार परमाण अनेक धर्मस्वरूप है। प्राचीन सिद्धांद 
कारोंने भी कहा है-- 
कारणमेव तब्न्त्यं बक्ष्मों नित्प््च भवति परमाणु: । 
एकरसगन्धवर्णो द्विस्पश कार्यलिद्श् ॥ 
अब आगे स्कन्धका वर्णन फरते हैं-- 
वंधपरिणामको प्राप्त हुए परसाशुओंकी सकंप ऋहते 
स्कंधके यद्यपि अनन्त भेद हैं, तथापि संक्षेपसे तीन भेद 
१ स्कन्ध, २ सफन्‍न्धदेश आर हे स्कत्वप्द्श।ा 
सावार्थ--अनन्तानंत परसाशुओंरा महारक्र 
है। महारकन्धमें जितने परमाणु हैं, उसके आएं 
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चुदूंगलके सात भेद हैं। अथवा स्मन्‍्धके प्रथ्वी अप तेज और 
चायु ये चार भेद हैं । इनमेंसे प्रत्येक भेद स्पर्श रस गंध और 
बे इत चारों: गुण संयुक्त हैं, तथा ये ही प्रथ्यी आदिक 
ही शब्दादिक रूप परिणमें हैं कई महाशय प्रथ्वी आदिक 
चारोंको भिन्न भिन्न पदार्थ मानते हैं ओर पार्थिवादिक परमाणु- 
ऑंको मिन्न भिन्न जातिबाले मानते हैं, प्रथ्वीके परमाणुओंको 
सपशे रस गंध और वण चारों गुगवाले, जलके परमाणुओंको 
गंध बिना तीन गुणवाले, अभिके परमाणुओंको वर्ण और स्पश 
दो गुणबाले ओर बायुके परमाणुओंको केवल सपशे गुणवाले मानते 
हैं, सो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथ्वी आदिकके परमाणुओंका 
जरदिंक परमाणुरूप परिणमन दीखता है। 

इसका खुलासा इस प्रकार है कि, काष्टादिक प्रथ्वीरप पुद्गल 
अग्निरूप होते दीखते हैं, खातिनश्षत्रमें सीपके मुखमें गिरी हुई 
जलकी बून्द मोंती हो जाती है, प्रहण क्रिया हुआ अचार बाते 
( पवन ) पित्त (जठराप़्नि) लूप होता है, मेघ जलरूप हो जाता 
. है, जल बर्फ ( प्रथ्वरी ) रूप हो जाता है, दियासलाई : (शथ्बरी ) 
अग्निरूप हो जाती है। ' 
:.. ग्रदि कोई कहे कि, दियासलाईमें अप्निके परमार पहलेद्दी 


थे, प्ो भी ठीक नहीं है। क्योंकि द्यासलाईमें अग्निके लक्षण 
-उण्ण स्पवीका अभाव है। इत्यादि अनेक दोष आते हैं. इसलिये 
ये प्रश्वी आदिक भिन्न भिन्न हहय नहीं हैं. फिनत शक: 
-घुदूगल द्रव्यके ही ये चारों पर्योग ह। प्रथ्वीमें चारों गुर्णोंदी 
'मुख्यता है, जछमें गन्धकी _गोणता है, अप्निमें गंध और रसझ 
गौणता है और बायुमें स्पशैकी झुख्यता और शेष तीनदी शालता 
है। ये चारों ही शुण परस्पर अविनामाबी ५ै। हां हे ६ 
चहां चारों हैं। ये स्कंध पुदुगलत्वकी अपेक्षासे यद्यपि शमादि 
हैं, तथापि उत्पत्तिकी अपेक्षासे आदिमान हैं। जब काम 
स्कंधोंकी उत्पत्तिके कारणका निरूपण करते हिएए 
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भेद एमष्ट होना) सांयात (मिलना) दारनमि न 
संघाससे) स्वंभोती अयति होती है । है 
भायाद-+त पस्माजलोे मिलनेस साभाहा््थ होता है, 
दगुशम और एड प्रस्मायथं मिहनेसे दयधरा दाता 
दा शा थे अदया हि इपडाउउमूल ॥ हक परभाएस 
सतर्क सफध होना £ ही 
इस ही झदार संत, अझसीशीम अत परश्माशुओंफ 
संघोदी संयानसे उल्यनि होती है गया गहस्थीरें भेइसे भी 
ग्योरी कूपलि पिनी 24. बिल धादागारचोंक अदसे संहेसका 
उत्पत्ति सहीं होती । देशी मची एफ ही समा|्भ एके रम्धनस 
किसी एक अंडा भेद होता है, और दस ही समयमें भेद्संबरात 
दोनोके शोनेसे घह महन्थ उ्यज्ञस्ध यहाँ जाता है । 
परगागुवी झपति केयड भेदसे ही होती है। संधातसे 
परमायुदी उत्पन्ति असंभव है। इसलिये परस्मामपों उत्षतति ने नो 


संब-ससे ऐती है शार ने भेद संथानसे होनी है, फेयल भेदसे 
ही होती है। अनंतानंत परमा४;ओंकि समद रूप मान्‍्थर्नि पार 
स्व चानक्षुप ( नेत्रगोचर ) होना / और कोई कर 
है। चात्षुप खूल है और अचाश्ुप सूक्ष्म है ह 

सूक्ष्म अचाक्षुप रांपमेंसे किसी अंशहा भेद होनेसे वह 
सत्मस्कव सक्ष्म ही रहूंगा, भेद होनेसे सूक््मपरिणतस्ध्चय स्थूले 
न नहीं हो सदता कन्‍्तु उस सूक्ष्म स्पंधमेंसे डिसी एफ अंगरा 
भद ोनेपर यदि दूसरे स्क्‍न्‍्थसे उस ही समय संवात भी द्टो 
जाय, तो वह सूक्ष्मपरिणतस्कस्ध चाक्षुप ऐ सदता है, केवल 
भेदस चाक्षुप नहीं होता है। अब आगे बंधका कारण 
कहते 

अनेक परमाणु अथवा स्न्‍धोंके परस्पर एबीभावफों बंध 
कहते है, केवड संयोग सात्रको बंब नहीं बद्ते हैं। जैसे कि 


ः दा 
कक 
४4 
हक । 
2३ 
० ॥ | 
ता 


चौथा अधिकार | 
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एक घंडेम वहुतसे चने भरे हैं, सो यहां चनोंका प्रस्पर संबोग - 
' है बंध 8 है। क्योंकि उनमें परस्पर एक्रीभात्र नहीं है -विन्न 
भिन्न हैं। किंतु एक चनेमें जो अनंत परसाणुओँका समुदाय है सो 
बन्धहप है। क्योंक्रि यहां एक्रीसाव (एकता) है। इस ही प्रकार 
'अन्यत्र सी जाननां चाहिये। यह बन्ध स्निग्ध ओर रुअ गुगके 
निमित्तसे होता है। 


भावार्थ--एद्गल द्वव्यके स्पशीदिक चार गुगॉमेंसे सशेगुणके 
आठ भेद हैं, उनमेंसे स्तिग्य और रूश्न इन दो गुशोंके निविचसे 
बंध होता है। उसका खुलाला इस प्रफ़ार है क्रि प्रत्य ७ शुगमें 
हीनाधिकता होती है, उस हीनाधिकताका परिणास उस गुणके 
अंशोंके (अविभाग प्रतिच्छेदोंके ढारा क्रिया जाता है। अविभाग 
प्रतिच्छेद गुणका अंश है. और अंशअंशी कथंच्रित्‌ अभिन्न है। 
इसलिये अविभाग प्तिच्छेदकों कथंचित्‌ गुण भी कह सफ्ले हैं । 
- परमाणुओंमें सदाफाल अविभाग प्रतिच्छेदोंकी हीनाविवतता होती 
. रहती है, तथा स्तिग्व गुण भी परिणमन हो जाता है और 

. ऋंदाचित्‌ स्विग्घका रूंक्षरूप भी परिणसन होता रहता है। 

जैसे जछ, वकरीका दूध, गायका दूध, सेसका दूध ओर इन 
इन पदार्थो्में अधिक अधिक स्निग्यता पाई जाती है। तथा रज, 
बालू आदिकमें अधिक अधिक रूक्षता है। इस ही. प्रकार पर: 
_ माछुमें भी स्निग्घता और रूक्षताकी हीनधिकता होती है। म्व्ध 
शुणवाल्ले परमाणु या स्कन्धका स्तिग्ध गुणवाले परमाझ पे स्केधये: 
साथ, वथा रुक्षका रक्षेके साथ ओर लिग्पडा रक्षक साथ इस 
प्रकार समान जातीय तथा असमान जातीय दोनोंशा परतपर 
बंध होता है। जिन परसाणुओंमें ल्ग्थिका तथा यडरा हि 
शुण ( अविसाग प्रतिच्छेद ) है, उनका किसी दूसरे सता दा 
परमाणुके साथ बंध नहीं होता भौर इस छ मदार हिल एर- 


६३, «- हब 

१०२ | ज्षन मद्रानत दपण | 

माणुञंगें गर्मोरी € पविनाग प्रतिस्देदोंति ) संग समान है, 
वनरा भी वंसवर गंच नहीं होगा है। हित. हिस पर्माशमें 
दो गण अधिक, उसरा हबनेसे हो गाता कीनड्गिस बंध 
शेना है 

शावाशथ--0 गण मिनिभर, चार गया म्निभ्भ गधा चार 

गुण सजयाडिंते यंध हितठा 2, एक दो धीगे परॉय छाडि गंणबा- 
होसे अंग सही सेवा । नशा तीस शाणयालिश पाँ 
बंध पिता है, शोपसे सह होगा है) इस की प्रतार उम्य संगयामें 
शी सगग नेगा। बा जैसे साधा यहा, उस ही प्रशार सीन 
शाबाले रूक्रफीा। पॉच गंगवाडि ऋद्ा तथा स्निम्धके साथ सेंच 
होता है, शोषे साथ नहीं होता । इस ही. प्रहार अन्यत्र भा 
छगा तेना। यहाँ इससा विशेत जानना कि को जविफ गंजयाल। 


गेत ्र प्र न. हा ५ कक, सना पु 
होता हैं, बंद होने गुगबाडयों जपने परिणामस्यमप्र झेग छेला ४ 


४ 


र। 

डे 

कप 

2६ 

नव 

4 

कक 

५ 
कह] 

है 


लता 


भावायं--जैसे अधिक सुर रसवाढा गय अपने क्रपश पी 
हुई रजबों अपने स्वप परणमा लगा ४, बसे ही संदय सामना 
दो * न्योंका / जब परव्पर अंग हवा कह जोर अधिऊ गंणवाद्रा 
हीन शुणवालंकों अपने म्यरुव परिणमाता है, धंब पटिदी दोनों 
अब धाओंकि त्यागपृर्षपर्क तीसरी अवस्था प्रगट होती है, और 
दोसोंका एक स्कन्‍्घ हो जाता है। अन्यथा अधिक गाणयादा पारि 


पं प्िद न्तष्ठ ने कर्ण आर श्यन तन्वयी तरह संयांग होनेपर 
भी िज्ष भिन्न रहते ् 


- ईऐस प्रकार जन सिद्धांत दर्पण अंथमं प्रद्चलद्त्य निरूपण ना 
चांथा अध्याय समाप्र हआ। 


१# इन ५०१७५ 
। 






जा 


£ - पाँचयं अधिकार । | १५३ 
व निज टििगशणण रा 
पातचया! आधकार 
हद 23532 3 353 
धर्म और अपर्मब्रत्म निरूपण 
- अनन्तानन्त आकाशके मध्यमें आकाशके उस भागको जिसमें 
लीवादिक पाँच द्रव्य स्थित हें, लोकाकाश कहते हैं। इन पाँच 
: दऋव्योमेंसे पुदूगछ द्रव्यका कथन समाप्त हो चुका, आकाश कोड 
-और ज्ीवका कथन आगे क्रिया जावेगा । धर्म और अधर्मे 
-अब्यका निरूपण इस अधिकारसें क्रिया जाता है। 
संसारमें धर्म और अघर्म शब्दसे पुण्य और पाप समझे 
: “जाते हैं। परन्तु यहां पर बह अथ नहीं है। यहां धर्म ओर 
-अधर्म शब्द द्वव्यवाचक हैं, गुणवाचक नहीं हैं। पुण्य ओर 
पाप आत्माके परिणाम विशेष हैं, अथवा “ जो जीवबोॉंको संसारके 
'दुःखसे छुड्ाकर मोक्ष सुखमें धारण करता है, सो धर्म है और 
इससे विपरीत अथर्म है” यह अथे भी यहां पर नहीं समझ 
'ज्षेना चाहिये। क्योंकि थे भी जीवके परिणाम विशेष हैं। यहां 
पर धर्म और अधर्म शब्द दो अचेतन द्रव्योंके चाचक है। चे 
“दोनों ही द्रव्य तिरमें तेलकी तरह समस्त छोकमें व्यापक हैं। 
“धर्म द्रव्यका स्वरूप श्रीमत्कुन्दकुन्दस्थामीने इस मकार कहा देगा 
कक गाथा । 
- 'घम्मत्यिक्रायमरस अवण्णगंथ असदृमप्फास । 
लेगोगाहं पृ पिदुलमसंखादि य परेस ॥ १ ॥ 
: अगुरुणलधुगेहिं सपा तेडें अतेद्ि परिषद पिच | 
.. शदिकिरियाजत्ता्ं कारणमूर्द मपमकज्ज ॥ हे ॥| 
'.. उदर्य जह मच्छःणं गमणाणुर्ाहपरं हबदि लोए । 
तह जीवपुणलाणं धम्मं दच्ईं विषाणेदि ॥ हे ॥ 
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क्र ि का का हा ह 
अयथति-पर्मालिषाय गांठ रस गंध बे आर इलदसे 
त््ति | खताः ,०> कक 4 228 ९। का 4 पधाज5 दे कूटरिक्‍स् मर श्याप बट 
रशित #, अतायथ अमझे॥, सह छापडाहारम सयाल क, जसाण्ट, 
ई; 4 न कैट ह इंटर छत तू 
पेलत आर अर्सस्गातयों झाल वर सहस्धान प्रतिम वंद्धितरनि 
हसया स्थझू मरी ० अंग जावेगा 2500 
( भ्खकी खतय इस क॥। शचधाशाररओ अगंम पढ़ा जाजगा, महासे 


जानना ) द्वारा अगरलधय गा अवधिभाग प्रतिहहिदोंरी हीना 
जानना | द्वागा अगशुर्दत शुगफ जावभ्ाग प्रीनन्टदरारा सना 


नै, बसा री, अर 
विकास उत्यादस छवसे स्थ्ूप । झयने खहपस इयूंस ने 
न पि पर ्ु शि हू... |! है 2 , पपयसर न 
हीनस नित्य ४, गतिकिया-परिदत जीव आंश प्रदलाओं 


७ न ५ 
उदासीन सहाय मात्र होनेसे पारशमृत है। आप सिसीसे 


जत्पन्न 4 >कपफई ० कक हर फ्क्यु लि 2७०७०३ 2 है" 5 पक चन्दन अडलचार गभने "कब, 
जे है“8] सा #, ०5 । है. “गह दे; हर ॥; [४४ $ै२ श्य्य ] 


8 ७ जी उप 


! हक कु कई 
फछ्ानमा 2 ले बी 4. श््ज्भ फल 2 कक रू फ्चा मारे पा हट जल किक 
से फरना श्जा सेथा! दुसगा7ः गानिख्य रराप्रारिएता कह कह 


आप + $; हि 
होता हुआ, अपन आप समनरूपष परशिमने हुए सस्म्यादिक 


पक लक समर न्‍ हब 
६ गछली बगंणरह ) जखनर जीमोंगी उदासीन सहकारी कारण 


कह हि पा 
सात्र &, इस हा प्रसार धमद्रध्य भी स्य॑ गमन स्ी करता 
हुआ तथा परकोी गतिरूुष परिणमानेगें अरुद् ने होता हुआ 


( 

स्वचमेव गतिहप परित जी:य और परदु्गदोरों उदासीन 
अविनाभृत सहकारी कारण झात्र 2। गीय 
पुदुगलद्रब्म परगतिजाहकारिस्य-रूप धर्मद्रत्यया उपयार है । 

न्षिस प्रकार धर्मद्््य गतिसातारी है, उस ही प्रशार 
अधर्मद्रस स्थिति सहकारी है । 

भावार्थ--जंसे प्रथ्वी ग्यं पहलेद्दीसे स्थित रूप है, तथा 
परकी स्थिनिमें प्रेरय्रूप नहीं है। दिंसु स्वर स्थितिझरूप परिणमते 
हुए अश्वादिकों (घोड़े बगेरद ) को उदासीस अधिनामूत सहकारी 
फारण मात्र हैं, उस ही प्रकार अपर्मद्रत्य भी स्थयं पहले हीसे- 
स्थितिप परके स्थिति परिणामम्ं प्रेरक न होता हुआ घ्वथमेव 
स्थितिर्प परिणमें जीव ओर पुदूगलॉफो उदासीन झविनामृत' 
सहकारी कारण मात्र है। अर्थाद जीच और पुदु्गल द्रव्य पर-- 
स्थिति सहकारित्वरूप अधर्म द्ृव्यका उपकार है। 


पांचवां अधिकार | [१५५ 


फा्यमपाल:छटर 





न्‍ जिस प्रकार गतिपरिणामंयुक्त पवन, ध्वजाके गतिपरिणासका 
हेतुकर्ता है, उस प्रकार धर्मद्रव्यमें गति हेतुत्व नहीं है। क्योंकि 
धर्मद्रव्य निष्किय होनेसे कदापि गतिरूप नहीं परिणमता है, 
और जो स्वयं गतिरहित है, वह दूसरेके गतिपरिणामका हेतुकर्ता 
नहीं हो सकता, किन्तु जीव सछलियोंको जलकी तरह पुठ्ठलके 
गमनमें उदासीन सहकारी कारण मात्र है। अथवा जेसे गति- 
पूर्वक स्थिति--परिणत तुरंग, असबवारके स्थिति परिणामकरा छेतु 
कत्तो है, उस प्रकार अधर्स द्रव्य नहीं है। क्योंकि अधर्म द्रव्य 
निष्क्रिय होनेसे कदापि गतिपूर्चक स्थितिरूप नहीं परिणमता है, 
और जो स्वयं गतिपूर्चक स्थितिरुप नहीं है, वह दूसरेकी गति- 
पूवक स्थितिका हेतुकर्ता नहीं हो सकता। किंतु ज्ञीय घोडेको 
प्रथ्वीकी तरह पुदुगलकी गतिपूर्वेक स्थिति उदासीन सहकारी 
कारण मात्र है। । े 

थदि धर्म और अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गलकी गति ओर 
स्थितिमें हेतुकत्ती न होते, तो जिनके गति है, उन्तके गति ही रहती 
स्थिति नहीं होती ओर जिनके स्थिति है उनके स्थिति ही रहती 
गति नहीं होती | किंठु एक ही पदार्थके गति और स्थिति दोनों 
दीखती हें. इससे सिद्ध होता है क्रि, धर्म ओर अधर्स द्रव्य 
जीच पुद्ठछकी गति स्थितिमे हेतुकरता नहीं हैं, किंठु अपने स्थभावसे 
ही गति स्थितिरूप परिणेमें हुए जीव पूहलोंको उदासीन सहदारि 
कारण मात्र है। ॥॒ 

शंका--धर्म और अधर्म द्ृब्यके सदसावमें क्या प्रमाग £ 

समाधान--आगस और अनुमान प्रमाणसे घस कोर 


क 
# ००५ के फुनज 


अधर्म हब्यका सदूभाव सिद्ध होता है। “अजीब धरीएाम 
पुरुंछा: ” यह घसे ओर अधमे द्वव्यके सदूभातभें भायन प्रात 
है और अनुमाम प्रसागसे उनकी सिद्धि इस प्रतास्त हो। ४-८ 
अजुमानका लक्षण पहले कह आए हैं कि, सावदस हप 


हब 
के औह॥ 


3. 3 रू 
५-६ ] मेने सिद्ारा दएंण । 


हु 


न + ४ का के + आज का : ४५ हक आन आल :॥ है. की अिरका, आर का हा आम का ४ 
शानतो अ गुमास पे हे हे दमा 7, परध्यों 
शानताो अशाास पदों ॥॥ जी शहांगे बाद करला कै कया 
डे कर जे त्त्सि २ हल 2१ कष 
साध्य बहने है, और राशाके दिया गिसपा साइ्टाय नह: ही! 
कि कु हर 
उसनी साथन यहने £ | 
जप ग ५ ्ः ्ट पक 
गाधष्य रावत इस ऋशिाधाब समंभा सझआाात्र हते 
बी * हु हा कार 6 शनि अं ट2, 
है। संसार में मण्यड दिमा बाई भी बाय महा होता #, दसाडाए 


है 
# 


कक , लक 
हायकी साख: सम दयाति हैं अर्थात कायस यारमरा अतुगान 
"४ 


ये ६ 
न्‍; | है, प्र ५-४ ६£ ६ 
कि अँ ५ हम जी 
| न + है 
निमिन्न कारण । जो धह़ार्थ झ्वर्ग काहू्ब यरिमता #, इसरा 
ब्अथधाादर राहत हट हक कफ कफ ++क जाकर ख्ल्क १४४3£5॥ लक पूललक, मनिए 
उपादान सारण पहल ४) सो हाफ उपाइाग वारूद सुस्चर 
ि ० हि का ल्‍ अ न्‍ ले 
(मिद्री) है। कोश जो पथ शा मो तार्येष नहीं परिणमता 
मन्नत ४#पए कारन हमने सवारी डीसा £१॥ 
३१, 7 दादा कर एछ ५ पास पाः मन सददाए हल 5. 
श्र हा आन टि बज 
इसरो मिमिरपारण गहने हैं। पैसे बदयी उलधिएं दण्ड 


सक्रफ्गपाराट्ि। 


निमिनत्तार गफ दा श्म्द £, ण्द्क श्र दतिकि रह जार 
दूसरा उदासीय निमिन पारण। प्रेरक सिमिल कारण उसी 


बहते ५, जो प्ररणा प्र परफो परिणमाय। जेसे कु मपारफ् 
चक्र शेयागरमूप छायम हट और फभफार र॒ प्रेरक पजिमिस फाशा 


डी 


६ै। जो परमो प्रेरणा तो करता नहीं है ओर उनके परिशमनर्भे 
उदासीनतास सहकारी होता है, उसको उदासीन निमित्त झारण 
पहते है। जेसे चक्रफे भ्रमणरूप फार्यमें दीली ( जिसके ऊपर 
रक्खा हुआ चक्र भ्रमण करता हैं) जो चक्र भ्रमण परे, तो 
कीछी सहवारिणी है, स्वयं दण्डफी तरह चकफ़ो नहीं घुमाती है 
किंतु बिता कीलीके चक्र नहीं घूम सकता । 

इसी छिय्रे कीडी चक्रके भ्रमणमें फारण है। संसारमें एक 
कार्यकी सिद्धि एक कारणसे नहीं होती है, किंतु फारण कलापकी 
(समूहकी) एकत्रतासे . (सिद्धि) होती ऐै। ज्ेसे दीपकरूप फार्येडी 
जतलरत्मिं तेछठ, बत्ती, दियासलाई आदि अनेक कारण हैं । 


| पांचेवों अधिकार |... १५७ 
ये तेल बद्दी' आदिक जुदें जुदे दीपकरूप कार्यके उत्पादनमें 
समर्थ नहीं हैं, किंतु इन सब्र कारणोंकी एकत्रता ही दीपकरुप 
 क्रर्यक उत्पादनमें समर्थ है। का 
है) भांवार्थ--कारणके ढो भेद हैं, एक असमर्थ कारण ओर 
दूसरा समर्थ कारंण। कार्यक्री उ्त्तिमें सहकारी अनेक पदाथमिंसे 
:.: जुदा जुदा प्रत्येक पदार्थ अससर्थ कारण है । 


६ 6 ४७ ७० है 23 ञ् र्थं 
जेसे दीपककी उत्पत्तिमें तेल बत्ती आदिक जुदे जुदे अशम 
डर 50७०6 कर क्का 
कारण हैं । प्रतिबंधक (बाघक ).का अभाव होने पर सहकारी 
समंम्त सामंग्रीकी एंकत्रताको समर्थ कारण कहते हे । 


जैसे दीपककी उत्पत्तिमें तेछ बत्ती आदिक सससत सःमग्रीकी 
एकत्रता और प्रतिबंधक पबनका अभाव समर्थ कारण है। तेल 
बत्ती आदिक समस्त सहकारी सामग्रीका सद्भाव होने पर भी 
दीपककरे प्रति बंधक पव्रनक्रा जब तक निरोध नहीं होगा, तत्र तक 
दीपकरूप कार्सकी उत्पत्ति लहीं हो सक्रती इसलिये प्र की 
उत्पत्तिमें प्रतिबन्धके अभावंकों भी कारणता है। 


: यहां पर कहनेका अभिप्राय यह है कि किसी एक कार्यदी 
उत्पत्ति किसी एक कारणसे ही नहीं होती है, किंतु एक वायदा 


2, 


उस्पक्तिमं अनेक कारणोंदी आवश्यकता होती है। गति ओर ग 

पूर्वक स्थिति ये दो कार्य जीवे ओर एुदुगल इन दो ही द्रव्यों 
होते हैं। जीव और पुद्नलके गति ओर गतिपूर्वक स्विगिस 
'कात्रे अनेक कारणजन्य है। उनमें जीच ओर पुढ़छ दी उपादान 


जनक 


कारण हैं, धर्म और अधर्स ह्य निमित्त कारण ह#।वत ना 
के कक बिके 5 तिरुप कि 5 कल पर भरा 
और पुहछके गति और गतिपूर्वक स्थितिस्प कीईस देता हा 
अधर्म द्रव्यकप निर्ित्त कारणका अनुमान छवि ६ । 


के आप 
हे आन कब दी हा ८ है 


यद्यपि मछढी आदिझकी गतिमें जलादिक जोर हुभाद 


के लक मर 


गतिपूर्वक स्थिति एश्बी आदिक निममितत वारय है तह 


१५८ ] जन सिद्धान्त दपेण | 


_करमेनिकमॉककज, मेन न्‍मीक ० /गोक १० कक ज० कक ..-३०क ३ जनक २ 4८०७-२७ 2५ मर... 3+-- पोज 2323५+> कह 3०७२# “बीए 2० ६० अ>ं+-3० 3 «६३... *॥....". २५७७ कएल१४-ू5क फडमामेनपरएपरेकायरप पक +० 0" '+0सह//२०-+क-क२३-पैनमकेलकन्िया, 
ईः 3 5 अन्ण्क | है 2 स्डीः ट के पल | हि द््क जड [2 माप 4₹ १४०2 हट पएपर ७ 
खिदाएओ: गंगनारिश कायाग ससेम राहिाडा माय हानम सक्र 
और, क्र के हि ह+ 
30 के! ० कक अल ३०7७३ २०१० जला नि. गा हा 

और अगर्ग क्या सद्भाय विद होता हि। खबरों संधि 


| हु" ् ।३) रु ७५ ५ हि घ्ति 
उलादि फाथे महरी आदिरक गगन विशिय हरण £, हिए 


हि 
07% अप आग भरी गरिस्थिनिय 
गेम शीश आपमक्‍गश्य गंगवस, साझा यहांथींरी गतिश्थिलिय 
जौ बे कर. न 


सा कम दर 
साधारंय दारण 6£॥ थे धर्म आर छषमटण साफइग्यागों हैं, 


हि 
कक न ४ क हु न 
इसलिये थे की साधारश हाफ की सहन हैै। अम्य कद 


5 न विन] हे है कदर न ५ ७ डे: 
लाफ़यावी ने दानिेस सानारश बारे नहा है सडसे । 


ल्‍ढ रा का डे दा 
शरा+आपाइटटशा संबंधयावी है। इसडिय गंध कार 

ः द।] ५ि एः ५ > # के ५ 
ग्विनिमें उतवा्ड्ब्स साधारण लिभिन गा हानसे सम आर 


हक ० 5 
अधमंट्दगलत शायश्यवता नहीं £। 


चक डा. डि रे ी.। जप 

समावान-नादि झाहादहयी गति ख्थिनिर्भे कारण गानागे, सी 

आजा पद 4 हक रे | दशक» पर भ् उकक ऊ १777 डिक पानपए दल पर 

आजा छायक बाहर का सद्भाव हानरा दम पाला छाइए 
कब के. 54 नी ् 


बाहर भी गमन हो जायगा, और ऐसा होनेवर होड़ आर अहागडा 
विभाग सिद्ध नहीं दोमा। जथया धर्म भी रे 
सिद्ध करनेगें दुसरी अनुमति इस प्रशार 


ृ पूँ हर 
द्रव्य है (प्रतित्ा) क्योंकि छोड और अलोडफ़के विभागयी अथवा 
अनुपत्ति है अर्थात्‌ छोफ अठोड्क्ा विभाग नहीं हो सहता 


न 


(साधन अर्थात्‌ एस) जीवादिक समस्त परदाथ्ोक्री एन्रठ्नसिस्प | 
छोफ है, ओर शुद्ध एफ आऊाण द्रब्यफों अलोड कहने £ । 


जीब ओर पुद्रछ स्भावसे ही गति तथा गनिवूर्चकू स्थिति 
रुप परिणम हैं। उन सति तथा गतिपूर्वचक म्थिति झुप स्वयं 
परिणत जीव ओर पुद्रल्लोंकी बहिरंग पारणमूत धर्म आर अधर्म 
द्रव्य नहीं होय, तो उनके गति ओर गतिपूर्वक स्थिति परि- 
'णामोंफो निरगलताके फाएण अलोवाकाशमें भी होनेस कौन रोक 
सकता है? और ऐसा होनेयर लोफ झऔर जलोकका विभाग 
गसिद्ध नहीं होगा। परन्तु गुग और पुद्लके गति तथा गति- 


पांचवां अधिकार | [ १५९ 
- पूवक स्थिति परिणामको -बाक्ष कारणमृत धर्स और अधर्म द्रव्यका 
-संदूभाव माननेसे छोक ओर अछोकका विभाग अच्छी तरह 
सिद्ध होता है। 
शंका--छोक जोर अलोकका विभाग$प हेतु असिद्ध है ओर 
धअसिद्ध हेतु साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं है ? 


समाधान--छोक और -अलोकका विभाग दूसरे अनुमानसे 
“सिद्ध है, इसंलिये हेतु अंसिद्ध नहीं है। वह दूसरा अनुमान 
इस प्रकार है कि, छोक्त और अलोकका विभाग है ( प्रतिज्ञा ), 
क्योंकि छोक अंत सहित है (हेतु )। 
' शंकां-छोकके सान्‍्ततारूप हेतु भी असिद्ध है ? 
समाधान--ऐसा नहीं हैं । लोककी सांतता अनुमानांवरसे 
सिद्ध है।.. 
.. भावार्थ--छोक अंतसहित है (प्रतिज्ञा) क्‍योंकि सहलादिककी 
तरह रचनाबिशिष्ट है ओर लछोकका रचना विशिष्टपणा प्रत्यक्ष 
प्रसाणसिद्ध है। इस प्रकार अनुमान परम्परासते धर्म आर अधम 
दरव्यका सद्भाव सिद्ध होता है। अब आगे पट्स्थानपतितदृद्धि- 
हनिंका स्वरूप लिखा जाता है-- 


पटस्थानपतितवृद्धिका सविस्तर स्वरूप तो श्री गोम्मटसार- 
जीमें कहा है, किंतु यहांपर भी पाठकोंके सुखबोधाथ संश्षप्से 
लिखा जाता है। क्रिसी शक्तिके ( गुणके ) अविभागी अंश्का 
अविभागप्रतिच्लेद पहते हैं और इन अविभा मग्नतिच्देद्क कम 
होनेक्रो हानि ओर बढ़नेको वृद्धि पहते हैं। यह हानि भार हें! 
छह छह प्रकारसे होती है--१ अनंतमागइद्धि, * असउपातमाय- 
वृद्धि, ३ संख्यातभागवृद्धि, ४ संख्यातगुणइंद्धि, ५ अमावाद- 
शुणवृद्धि और ६ अनंत गुगबद्धि । तथा इसही अकार £ उस 


अयुलक-कप्कणाक अआ था 


भागहानि, २ अखंज्यात भागद्ानि, ई संख्यात भागरात 
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तका भाग -देनेसे जो .लव्धि आवे, उसको संख्यात गुणहानि कहते 
हैं। जेसे अविभाग प्रतिच्छेदोंके प्रमाण २५६ में संख्यातके प्रमाण 





- ४ का भाग देनेसे ६४ पाये, इसही प्रकार असंख्यात गुणहानि 


, ओर अनंत गुणहानिक्रा स्वरूप जानना। इस पटस्थान पतितहानि 


वृद्धिका खुलासा -अभिप्राय यह है क्रि, जब किसी शुणर्में इद्धि 


- था हानि होती है, तो एक या दो अविभाग प्रतिच्छेदोंकी इद्धि 


_ या हानि-नहीं होती, किंतु वृद्धि ओर हानिके उपयुक्त छह छह 
स्थानोंमेंसे क्रिसी एक स्थानरूप वृद्धि या हानि होती है। 


इस प्रकार जन सिद्धांत दर्पण अंथमें घर्म अधरम निरूपण नामक 
पांचवां अध्याय समाप्त हुआ | 
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समप्ताधान-->खरविपषाण कोई शब्द नहीं है, क्रिन्तु एक शब्द 
“खर है और .दूसरा. शब्द-विषाण है। इसलिये खरका भी वाच्य 
' है। परन्तु खस्विषाण समासान्त पदका कोई -वाच्य नहीं है। 
: अथवा यदि कोई खर (गधा) मरकर बेल होवे, तो भूतनेगम- 
>नयकी अपेक्षासें उस बेछको खर कह सकते हैं। और विपाण 
उसके हैं ही, इंसलिये कथंचित् खरविषाणका भी वाच्य है। 
.. शंका--+आकाश कोई . द्रव्य नहीं है क्योंक्रि आकाझमें द्रृव्यका 
रुक्षण उत्पादव्यग्र: ध्रौद्य्य घटित नहीं होता। 
' _ समसाधान--आकाशद्रव्य -सदा विद्यमान -है। इसलिये धोव्यमें 
तो कोई शंका ही नहीं है, रहा उत्पाद और व्यय सो इस प्रकार 
है कि, समस्त द्रव्योंमें उत्पाद और व्यय .दो प्रकारसे होते हैं- 
१, स्वप्रत्यय ओर २. परमप्रत्यय.। समस्त द्रव्योंमे अपने अपने 
_अगुरुख्धुगुणके पट्स्थानपत्ितहानिदृद्धि द्वारा परिणमन्रको स्वश्नत्यय 
उत्पादव्यय कहते हैं। 
«.. भावार्थ-अत्येक द्रव्यमें अपने अपने अगुरुरुबुगुणकी पूव 
' अवस्थाके त्यागकों व्यय कहते हैं. और नवीन अवस्थाकी प्राप्रिको 
उत्पाद कहते हैं । इन व्यय और उत्पादमें किसी दूसर पदाथकी 
अपेक्षा नहीं :है, इसलिये इनको स्वप्रत्यय (स्वनिमित्तक) कहते 
जीव और पुदुगरूद्ठ्यमें अनेक प्रकार विभाव व्यद्धनपर्याव 
होते रहते हैं। प्रथम समयमें किसी एक पर्यायरूप परिणत जीच 
अथवा पुदुगलद्रव्यकों आकाशद्रव्य अवकाश देता था, डिन्‍्तु दूसरे 
समयसें वही आक्राशद्ृरत्य किसी दूसरी परयोयरूपपरिंगंत उस है 
जीव अथवा पुद्गलको अवकाश देता हैं। जब अवकाशयोग्य 
पदाथे एक स्वरूप न रहकर अनेकरूप होता रहना है, तो 
' आकाशकी -अवकाशदाद्त्व शक्तिमं भी -अनेक्रतपता स्वर्यसिद्ध हैं । 
. यह अनेकरूपता जीव और पुद्दगलके निमित्तसे होती हैं, इस 
लिये इसको परपत्यग्र कहते हें। 
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दब्य है, तथापि - व्यवहारनयदी अपेक्षासे इसके दो भेद हैं- 
“१. लोकाकोश, ओर २. अलोकाकाश | . 
भावार्थ--सवेव्यापी अनन्त अछोकाकाशके विरूकुल बीचमें 
कुछ भागमें जीव पुदूगल धर्म अधर्म ओर काछ ये पांच द्रव्य 
हैं। सो जितने आकांशमें ये पाँच द्रव्य पाये जाते हैं, उतने 
' आकाशको छोकाकाश कहते हैं और वाकीके आकाशको अलोका- 
कोश कहते -हैं। अछोकाकाश छोकाकाशके वाहर समस्त दिशाओंमें 
- व्याप्त हो रहा है। वहाँ आक.श द्रव्यके सिवाय दूसरा कोई भी 
द्रव्य नहीं है इसलिये अलछोकाकाशके विपयमें कुछ विशेष वक्तव्य 
नहीं है, किन्तु लोकाऋाशके विषयमें बहुत कुछ वक्तव्य है. इसलिये 
उसका सविस्तार स्वरूप लिखा जाता है । 
जीवादिक पाँच द्रव्य और लोकाकाशके समूहकी “लोक! संज्ञा 
है। ये छहों द्रव्य द्रव्यायांर्थिक नयकी अपेक्षासे नित्य है, इस- 
हिये छोक भी. कथंचित्‌ अनित्य है। और. पर्यायार्थिक नयकी 
अपेक्षासे अनित्य हैं, इसलिये छोक भी कथंचित्‌ अनित्य हैं । 
' चहुतसे भोत्रे भाई इस लछोकको जीवराशि भिन्न क्रिसी परिकल्पित 
: ईश्वरक्ृत मानते हैं, और उसकी सिद्धिके लिये अनेक मिध्या- 
युक्तियोंकी कल्पना करते हैं, जिनका कि निराकरण क्रिसी आगामी 
अधिकारमें स्वतंत्र रूपसे किया जायगा। 
. यहांपर केंबछ इतना ही कहना बस होगा कि इस छोकक्रा 
न तो कोई कततोी है. और न कोई हर्ता है. किन्तु स्थृल्लकारकी 
अपेक्षासे अनादि निधन नित्य है और सूक्ष्माकारसे अनित्य हैँ । 
इस लछोकके आकारको अनेक प्रकारसे माना है। वहां उन सबकी 
उपेक्षा करके जेनसिद्धांतके अनुसार छोकका आकार लिखा जाता €। 
लोक ु 
छोककी ऊँचाई चौदह राजू , सोटाई ( उत्तर और दू£ 
दिशामें ) सर्वत्र सातराजू और पूर्च और पश्चिम दिशामें चाड़ 


| 


४] 
ड। 


हि 


१६६ ] ज्ञन सिद्धान्त दर्पण । 


मसृट्म सावराज , सातराजूयाी ऊंचाई धर एक राज, सान देश 
राजपी हवाई पर पाँच राजू दै। और अग्गमे एंड. राज 
गणित करनेसे छोकझा स्लेत्रफट ३४३ घन शाजू है । 
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भावा्थ--समस्त छोकके एक एक राजू हस्ये चौे और सोडे 
सझण्ट परनेत 27०६5 सण्ल होने | । लोड संध तरफ तीन 
बात (पंथन)वलगोंस बट्टित | 

भावाख-्क घनादधि बातयहयसे, अनोदति, सनवान- 
बढमसे और घन, नमुवातवल्यसे चेध्रित £। समुवासबलब 
आदायये आशक्षय हैं और झगाठाश अपने की आम्रग हैं उसी 
दूसरे आध्रयदी आवश्ययता नहीं है। क्योकि आाशश सर्वव्यापी 

बनोदधि बातवलयकक बंण गोमृश्नके सरश और समुतात- 
बलयदा बण अव्यक्त £॥। टस छोपके गरिछफुल शीचमें एक राजू 
चीटी, एक राजू लम्बी और चौदद राजू ईची असनादी है। 

भावरार्थ--असजीय (द्रीस्रियादिय) असनादीमें ही होते है । 
त्सनाड्ाक +वाहर न्रसत्तीय नहीं होते । 


डायके 


इस छाकक तान भाग ४--* अधाॉलोफक, २ सध्यलो आर 

३ ऋयलीक। मृख्स सात राहुफकी ऊंचाई तक अधोलोक टै 

सुमरुपचेतर्की ऊंचाई (एक लाख चालीस योजन ) के समान 

ध्यलोक हैं और सुमेरुपर्यतसे ऊपर अर्थात्‌ हक छात्र  घाडीस 

योजन फम सात राजू प्रमाण उध्चलोक है। अब प्रथम ही 
अधोछोकका वर्णन क्रिया जाता है 





+जिस समय्र तन्नसनाहीके बाहरसे स्थावरजीब स्थावर 
शरीरको छोड़कर चसशरीर धारण फरनेके लिये विप्रदगतिसें 
होता है उस समय तथा त्रसनाडीके बाहर डपजनवाले जीवके 
मारणान्तिक समुद्वात करते संमय और कपाट पतर और 


का केंचल समुद्घातफे समय भसनांडीके बाहर भी चस जीव 
द्द्‌ 


छट्ठा अधिकार । (१६७ 
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प्रधोग्ोक 


तीचेसे लगावर मेरुकी जढ़ पर्यन्तर सात राजू ऊंचा अधोलोक 
है। जिस प्रथ्वीपर अस्मदादिक निवास करते हैं, उस प्रश्वीव्य 
नाम चित्रा प्रथ्वी है। इसकी मोटाई एक हजार योजन है और 
यह प्रंथ्वरी मध्यछोकमें गिनी जाती है। सुमेर प्वेतकी जड़ एक 


हजार योजन चित्रा प्रथ्वीके भीतर है तथा निन्यानवे हजार 


. योजन चित्रा प्रथ्वीके ऊपर है और चाढीस योजनकी चूढिका 





. है। सच मिलकर एक छाख चाढीस योजन ऊंचा मध्यलोऊ हैं। 


मेरुकी जड़के नीचेसे अधोलोकऊ़ा प्रारम्भ है । 


सबसे प्रथम मेरु पर्वेतकी आधारमभृत रललप्रभा प्रथ्ची हैं। 
प्रथ्चीका पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओंमें लोकके अन्तपर्यत 
चिस्तार है, ओर इस ही प्रकार शेष ध्वियोंक। भी पृ 
पश्चिम ओर उत्तर दक्षिण दिशाओंमें छोकके अन्तपयत विस्तार 
है, मोटाईका प्रसाण सबका भिन्नर है। रत्लप्रभा प्रथ्वीकी मोटाई 
एक लाख ८० हजार योजन है। रत्नप्रभा प्रथ्वीके नीचे प्रथ्दीको 
आधारभृत घनोदधि घन और >»तनुवातवलूय हैं। तमुवानवलूयके 
नीचे कुछ दूर तक केवल आक्रश है । 


आगे चलकर शक़ेराप्रभा नामक दूसरी प्रश्वी हैं, जिसरी 
सोटाई बचीस हज़ार योजन है। मेरुकी जढ़से शम्शाप्रमा 
प्रथ्वीके अन्चतक एक राजू है, जिसमेंस दोनों प्रश्वियोंकी मोटाई 
दो छाख बारह छजार योजन घटानेसे दोनों प्रश्वियोंका अंतर 
निकलता है। शर्कराप्रभाके नीच कुछ दृर्तक केवल आयाम है, 
जिसके आगे अद्ठवाईस हजार योजन मोटी बालुझाप्रभा वीसटी 


नलिडननलि मनन न जन ,>>नब जनता ननन- नअकिनननकन- गल-न-कनन-क 


“एस ही प्रकार शेप छह प्रध्चियोंके नीचे भी दीस बीस 
हजार योजन मोटे तीन बातवरूय समझना। 


(घ्८) जन मिद्वास्त दर्पण । 
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प्रथ्यी है। दूसरी पस्वीके अन्‍्ासे सीसरी एरस्सीक अल्तवक एड 
राजू । 


इस ही प्रकार आगे भी ?ै। अर्थात तीसरीके अंनर्स 
चौधीके अंत, चौधीके अस्तसे पांचग्रीझे अस्त, पांच्ीरे 
अन्यसे छट्टीके अन्गतह कीर छट्टीके अन्त सार्मीक अन्तर 
एक एक राजु ह। भौधी पंडमा प्रथ्वी २४००० योजन मोदी 
पांचवी धृमप्रभा २०५०० योज़न मोदी, छटठ्ठी तमश्रमा १६४०५ 
योजन मोटी और सातवीं मदनम्रमा ८८०७ से 
है। सातवीं प्रथ्यीफे नीय एफ राज़ अमाण आह अ 
जीवॉसे भरा हुआ है। वहां कोई प्रथ्वी नहीं है। इन सातों 
प्रश्चियंकि ऋमसे धर्मो, बंगा, मेगा, अन्तना, अरिश्ा, म्रत्री 
कोर माववी थे भी अनादे प्रसिद् नाम £। 

पटूली रत्नप्रभा प्रम्बीके तीन भाग ऐै--९ खरभाग, 
पंकभाग, और ६ अच्यटल़माग । खरभागपी मोदाई १६५५० 


योजन, पंकमागदी मोटाई ८2५०० सोजन ओर अच्यात् 


भागवी मोटाई ८०००० योजन 


जीबोंके दो भेद हैं, संसारी और मुक्ता मिनमेंसे मुक्तत्ीय 
लोफके शिखरपर निवास करते £ और संसारी जीवॉडा निवास- 
प्लेत्र समस्त लोक है | 

संसारी जीवोंके चार भेद ह--देव, मनुप्य, तियच और 
नारकी। देवोंके चार भेद ६--१ भवनवासी, २ व्यन्तर, ३ 
ज्योतिपी, और ४ वेमानिक। भवनवासियोंके दश भेद है 
१ अरुरकुमार, २ नागकुमार, ४ विशुतक्ृमार, ४ सदरणकमार 
५ अग्निकुमार, ६ बातकुमार, ७ स्तनितकुमार, ८ उद्धिकुमार, 
९ द्वीपकुमार और १० दिककुमार | 


व्यन्तरोंके आठ भेद हैं--१ क्रिन्नर, २ किंपुरुष, ३ 


भसहोरग, ४ गंधवे, ५ यक्ष, ६ राक्षस, ७ 'भूत, और 


छटद्ठा अधिकार | [१६९ 
८ पिशाच | पहली प्रथ्वीके खर भागमें असरकृमारकों छोड़कर 
शेप नव प्रकारके भवनवासी देव तथा राम्नस भेदकों छोड़कर 


शेष सप्त प्रकारके व्यन्तरदेव निवास बरते हैं। पंकभागमें असुर 
दर हक 5 हे 5 

कुमार और राम्नसोंके निवास स्थान हैं और अव्बहु भाग तथा 

'शेपकी छह प्रश्च्ियोंमें नारकियोंका निवास है। 


नारक्रियोंकी निवासरूप सातों प्रश्चियोंमं भूमिसें तदूघरोंकी 
-तरह ४९ पटल हैं। 

भावाथे-पहली प्रथ्नीके अब्बहछ भागमें १३, दसरी प्रथ्चीमें 
११, तीसरी प्रथ्वीमें ९५, चोथीमें ७, पांचबीमें ०, छटद्दीर्म ६ 
'ओर सातवी प्रथ्वीमें एक पटल है। थे पटछ इन भृमियोंके 
ऊपर नीचेके एक एक हजार योजन छोड़कर समान अंतर पर 
“स्थित हैं। अव्बहुल भागके १३ पटछोंसें से पहले पटलका नाम 
'सीमन्तक पटल है, इस सीमंतक पटलमें सबके मध्यमें मनुप्य 
लोकके समान ४५० लक्ष योजन चोढ़ा गोल (कूपबन्‌) इन्द्रकच्रिल 
(नरक ) है। चारों दिशाओंमें असंख्यात योज़न घोड़े उनचास 
उनचास श्रेणिवद्ध नरक है और चारों विदिशाओंमें अडतालीस 
अडताडीस असंख्यात योजन चोड़े श्रेणिीवद्ध नरक हैं. और दिशा 
विदिशाओंके बीचसें प्रकीणेक ( फुटकर ) नरक 8 । जिनमें फोई 
संख्यात योजन चौड़े हैं और कोई असंख्यात योज्नन चाँद हैं। 
प्रत्येक पटलके प्रति प्रेणिवद्ध नरकोंकी संख्यामें एक एक कमती 
होता जाता हैं। और अंतके उन्चासवें पटलमें चारों दिशा 
एक एक शभ्रेणीचद्ध नरक है तथा विदिशाओंमें एक भी भ्रणीयद्ध 
नरक नहीं है ओर न कोई प्रकीर्णक नरक हैं। प्रथम प्रश्चीके 
अव्यहुल भागमें तीस लाख नरक है, दूसरो प्रन्‍्वीमें प्चीस लाख, 
तीसरी प्रथ्चीमें पंद्रह लाख, चांधी प्रस्चीस दश लाख, पाचयी पएस्वीमें 
सीन लाख, छठी प्रथ्चीमें पांच बस एफ लाग्य जार सानदी ए्रभ्चीमें 
पांच नरक हैं। सातों प्रश्वियोंके इंद्र: प्रमोचद्ध आर प्रदीणक 


१७० ] जैन सिद्धान्त दर्पण । 
मरकोंका जोड़ चौरासी छात्र टै। हसे ही नरहेमि सारी जीवोफा 
निवास 

पाठी प्रस्धीके पाल पदलमें सारक्रियोफ्ति झधीेगी ऑभाई 
तीन हाथ ?, दितीयादिक पटलोंमिं कमसे वद्धि दोझुंग पहली 
प्रथ्चीफे तेरा पटल सामने धनु और, सब्रो मीन हाथी 
ऊंचा है। पहुदी पश्तीमं जो हफष्ट अचाई है, धससे स्थित 
अधिक दुसरी प्रथ्वीके सारफ्ियोंति जबर्य ऋंचाई £। इसही 
प्रकार ह्िनीयादिक प्रथितिशर्ति जो उठ उस्सेध ( ऊंचाई ) |... 
वही किचित अधिक संदित सतीयादिश प्रथिविश्येमिं उपस्य 


ग्द्र 
देहोस्सेथ ( शररीरदी अंगाई) है। पहली प्रस्यीझे अंनिम 


कक 


हस्द्फ्में जो उस्ृ05 उ्तेथ है, द्वितीय प्रस्वीक अंनिग 
एन्द्रममें उससे शुगना उस्मेंधव है और इस ही. कमसे 
दुगना करते करते सासबी प्रब्यीमें मारहियोँकि शंरीगकी 
ऊंचा पांचसी भनुप्र टै। पहुठी प्रस्वोमं नागकियोंक्री ऊबत्य आयु 
दशा हजार बपडी ॥, उन्ह् स्पू 7८6 सागर टि। धरममादि् 
प्रश्चियोंसे जो उलट आयू £ बी दिचिय आशधिक सदित 


दितीयादिक प्रश्चियोम जबन्य आयु है। द्विनीयादिक प्रश्चियोर्मे 
क्रमले तीन, सात, दशा, सन्रह, ग्राबीस और तेतीस सागर 
उत्कृष्ट आयु है। ; 

नारकी, मरण करके नरक ओर देवबगतिमें नहीं उपचपरतते 

किंतु सनुप्ष आर तियंच गतिमें ही उपजते हैं और इसही प्रकार 
मनुष्य आर तियंच ही गरकर नरक गतिमें उपजञते हैं। देव- 
गतिसे मरण करके कोई जीव नरकमे उत्पन्न नहीं होते। असंजी' 
पंचेल्री (मन रहित) जीव्र मरकर पहले नरक तऊ ही जाते हैँ 
आगे नहीं। जाते। सरीझ्या जातिके जीव दूसरी प्रथ्ची, तक 
आते जाते हैं, तोसरे मरक तक ही जाते हैं, सपे चौथे नरक: 
तर्क ही जाते हैं, सिंह पाँचवें नरक तक ही जाते हैं, स्री छट्ठे' 


'छट्ठा अधिकार । [ १७१ 


आल थे चल का  शाज जा पर पे ० ५, त+ &%. -चआ ०० ३ ३2००+ ये 2242० जन 3 लन-अनक फन्फा- शा | 


नरक तक जाती है और कर्ममृमिके सनुप्य और मत्य्य सातवें 
'मरके तक जाते हैं, भोगभूमिके जीव नरकोंक्रो नहीं जाते किन्तु 
देव ही होते हैं। 


यदि कोई जीव निरन्तर नरककों जाय, तो पहले नरकमें 
आठवीं वार तक, दूसरे नरकमें सातवार तक, तीसरे नरकमें 
छहंचार तक, चौथे नरकमें पॉचवार तक, पाँचवें नरकमें चारवार 
तक्र नरकमें तीनवार तक आर सातवें नरकमें दोबार तक 
निरन्तर जा सकता है, अधिक वार नहीं जा सक्ता। क्रिन्तु जो 
जीव सातवें नरक्से आया है, उसको सातवें अथवा किसी ओर 
नरकमें अवश्य जाना पड़ता है, ऐसा नियम है । 


सातवें नरकसे तिकछ कर मनुष्य गति नहीं पाता, डिन्‍्तु 
तियेच गतिमें अन्नती ही उपज्ञता है। छट्ट नरकसे निकले 
हुए जीव संयम (मुनिक्रा चरित्र ) धारण नहीं कर सकते । 
पांचवें नरकसे निकल हुए जीव मोक्षकोी नहीं जा सकते । चौथी 
प्रथ्वीसे निकले हये तीर्थंकर नहीं होते, किन्तु पहले दृसर ओर 
तीसरे नरकसे निकले हुए तीथंकर हो सकते है । नरकसे निकले 
- हुए जीव, बलूभद्र नारायण प्रतिनारायण ओर चक्रवर्ती नहीं होते। 


पापके डदयसे यह जीव नरक्रगतिमें उपजता है, जहां कि 
नानाप्रकारके भयानक तीत्र दःखोंकों भोगता है। पहली चार 
« प्रश्ची तथा पांचचींके तृतीयांद नरकोंमें ( विलोॉमें ) उप्णतारी 
तीत्रवेदना है. तथा नीचेके नरकंमें शीतदी तीघ्रवेदना है । 
तीसरी प्रथ्वीपयन्त असरकुमार जातिके देव आकर नारबियोकी 


परस्पर लडाते हैं। नारहकियोंका शरीर अनेक शरोगोंसे . 
सदा प्रसित रहता है, और परिणाम नित्य ऋरता बनी रहती 
है। नरकोंकी प्रथ्वी महा दुर्गनध छोर उपद्रय सहिस होती $£ 


तसारकी जीवोमें परस्पर जाति दिरोध होता रस्पर ७ 


४ 


वि ॒ः रू 
श्छर ] जन सिद्धान्त दर्कश । 


दूसरे 7 माना प्रकार मयानड शोर दुा 
ताहन शारण आदि गाना प्रशरदी शोर घेदनाओंती शागते हट 
निरस्त दुःमा दु्मका अगुनस परे 
कोई फिशीतोी शोर में पेद्मा है, 
आलिंगस कराता है. हथा सहाय पलाता है, अथवा वीबई 
कुण्टगें पदथता है। ह 


न के रू तक 
बात कहनेसे या? गरफकओं हा संमंधह दुधारा साहद्य 

प 9) ह क न ५ ग्ु 
जशवबाल भी रणन नहीं कर सह्सा। सरतर् रागम्स राशशग 


क्षत्र स्वभावसे ही शुए्ादायद होते हैं। गई दसईेते देखते हीं, 
कुवित गे जाते £। ज्ञो कम्य भव मिद्र था, या भी नरपमें 
बाग भाववी धरम होता 7ै। शिलनी जिस आगू है उसे 
इतने राछ पर्यम्त ये सच गुए्य भोगने ही. पहले हैं। क्योंहि._ 
नरप्में अकाल मत्यु नहीं है । 

जिस जीवने नरक आयुद्धी मितनी स्थिति गांधी है, उसने 
वर्ष पर्यन्व उसको सरबमें रहना दी पढ़ता है। यहाँ इससा 
विशेष जानना कि, जिस जीवने आगासी भवरद्ती सरम्भाय् 
बांधी है उस जीवके वर्तमान (मनुप्य या तियच) भवमें नरया- 
युदी स्थिति हीनाधिक हो सकती है, किन्तु नरक जायुगी म्विति 
उदय आनेके पीछे हीनाधिक नहीं हो सफती | सद्ापापोंके सेवन 
करनेसे यह जीव नरककों जाता है जहां चिरफाटपर्यन्न घोर 
ठुःख भोगने पडते हैं । इसलिये जो महादाय इन नरकीके घोर 
दुःखोंसे भयभीत हुए हों, वे जुआ चोरी मद्य मांस वेश्या 
'परणः हथा शिक्रार आदिक महापापोंकों दूर हीसे छोड देवें। 

श्र आगे संक्षेपसे सध्यलोकफा कथन करते हें-- 

मध्यलोक 

अधोडोकर्से ऊपर एक राजू रुम्ब्रा एक राजू चौड़ा और 

एफ लाख चालीस योजन ऊंचा मध्य छोक है।इस मध्य छोवके 


कस 


5 
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कल 





बिल्कुल बीचमें गोछाकार एक छक्ष योजन व्यासवाढ् जनम्बूद्वीप 
है। जम्वूद्वीपको खाईकी तरह बेढे हुए गोलाकार छब्ण समुद्र है। 
इस छब॒ण समुद्रकी चौढ़ाई सर्वत्र दो छक्ष योजन है। पुन; 
लवण समुद्रको चारों तरफसे वेंढ़े हुए गोछाझार धातुकीखण्ड द्वीप 
है, जिसकी चौड़ाई सर्वत्र चार लक्ष योजन है। धातुछी- 
खण्डको चारों तरफसे बेढ़े हुए आठ लक्ष योजन चोंढ़ा कालोद्धि 
समुद्र है । तथा कालछोदधि समुद्रको चारों तरफसे चेढ़े हुए सोलह 
छक्ष योजन चोड़ा पुप्करद्वीप है। इस ही प्रकारसे दने दने 
'विस्तारकों लिये परस्पर एक दूसरेक्रो बेड़े हुए असंख्यात द्वीप 
समुद्र हैं। अंतर स्वयंभूरमण समुद्र है। चारों कोनोंमें प्रथ्व्री 
है। पुष्करद्दीपके बीचों बीच मानुपोत्तर पर्वत है, जिससे पुप्कर 
द्वीपके दो भाग हो गये हैं।. 

जस्वृद्वीप धर-तुफी खंड ओर पुष्फराद्ध, इस प्रकार ढाईद्रीप्मं 
मनुष्य रहते हैं। ढाई द्वीपके बाहर मनुम्य नहीं हैं तथा नियंच 
समस्त मध्यलोकमें निवास करते हैं।स्थावर जीव समस्त छोकमें 
भरे हुए हैं। जलूचर जीव लवणोद्धि फालोदधि ओर खयंगृ- 
मरण इन तीन समुद्रोंमें ही होते हैं, अन्य समुद्रोंमें नहीं। 


ञ 


जम्बूद्वीपं एकब्नक्ष योजन चोड़ा गोलाकार है। इस जम्पूद्वीपमें 

पूर्व और पश्चिमदिशामें रूम्बायमान दोनों तरफ पर्व और पश्चिम 
-समुद्रकों स्पश घरते हुए १ हिसवन, २ महाशिमवत्‌, ३ निपय, 
४ नील, ५ रुक्मि ओर ६ शिखरी, इस प्रकार छद कुछाचल 
( पर्चत ) हैं, इन कुछाचलॉफे निमित्तसे सात भाग हो गये है । 
दक्षिण हिशाके प्रथम सागदा नाम भरतफ्रेश्न, द्वितीय भागदा 
नास हैमचत और दनीब मागश सास हरिछ्षेत्र है। इसटी प्रणर 

. उत्तर दिशाके प्रथम भागका नाम ऐराबत, द्वितीय भागझा साझ 
हेरण्यवत ओर दतीय भागवा नाम रम्यफल्नेत्र है। सध्य भागरा 


जद रब ज्लैत्र भरत शेन्नपी लक? 08 बच ६ ।नन 
नाम विदेहश्षेत्र है। भरत क्षेत्रती चोडाई ०२६४८ घानन है 


हा 


१७४ ] लेन सिद्धाल दर्पण । 


अर्थात्‌ जस्वृद्रीपरी भौडाई एक हक्ष योजनके १९६ आाशगेमिंगे 
शक्कर भाग प्रमाण है। टिगवस पर्बनरी खाट भाग अमाग, हरि 
क्षेत्रती ६ भाग प्रमाण झौर निधय पर्चनती 2२ भाग इअमाग 
है। मिलकर ६३ भाग प्रभाग हुए | मथा देसी अशर उनर 


दिशा ऐराबन प्लाज्नसे लगाहिर सील पर्येननद्त ६३ भाग ईं)।सप 
मिलकर १२६ भाग हैए। राता संध्या विदेशपिम्न 5४ भाग 

थ 5 पा फ्ि लार तक" तम्थू सा न “मे रु आफ अाज 
प्रमाण 2। से सब भाग सिलार हम्पूदीयर्ती साडाश २९६ सांग 


अथवा एक लक्ष भोजन प्रमाग दोनसी है 
ि हे ब्लर ल्शिवमी ४५८ 
हेगदम, पंचनरी करँचाश ६०० बाजन, गहादिसवन्ती २६५ 
व रे ० अंडे नच ट्रड ्‌ के न्‍ा 3 2,ह 
योज्ञन, निपमदी ४८०, सींडका 25०, शमाका २०५, कार; 
दा भा] कद फ्् कि... ट ला 
शिमरीगी ऊँचाई १०८० यॉजन है। इनसे सब कुरासलीति लाडाट 


जन 


् ऋ+ 


ऊपर नीने नंथा संध्यम समास ॥ | इसे हठटानछाए पसयाहंमिं 
अन 5 प्रकारती मणियाँ हूं। थे दिमयनादिक छों पारस कमसे 
सुद्रण, चांदी, तप हुए सुबण, संटूय, चांदी और सुबणऊक है। इस 
हिमबनादि टहों कुछासलोकि ऊपर ऋमस पढ़ा, महापद्ष , निर्गिचः, 
केसरी, महाप्ण्टरीक ओर पुण्टरीक संगरफ छह कुण्ट £। इस 

झादिफक छुण्डोंकी ऋमसे लमग्वाट १५५० [2:८०५०।:2८०८॥ 
२००० ओर १००० योनन है। चौंटाई '"८८। |२८०५८५] 
२०००।१००० और ७०० गोजनत ४। गहराई १०॥६५॥४६५। 
२० और १० योजन है। इन पद्मादिक सत्र कुण्डोमे एके एः 
कमल है, जिनकी ऊंचाई तथा चोदाई शसाशणश्र और 
योजन प्रमाण है। इन कमलोमें -पल्ग्ोपप आयुवाद्वी शी, ही 
बूति, कीतिं, चुद्धि ओर लक्ष्मी जातिबी देवियां सामानिझ औ 
परिपद्‌ जातिके देवॉसहित कमसे निवास करती हैं 


इन भरतादि सात क्षेत्रेमें एक एत्में दो दोके ऋमसे गंगा 


न्धु रोहित रोहितास्था हरित्‌ हरिकान्ता शीता शीतोदा नारी 
ज़्रकान्ता सुबणकूछा .रूप्यकूला रक्ता और रक्तोदा ये १४ चौदह 


६ के 


4 


हि 


० 


है 
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नदी हैं । इन ब्सात युगलोंमेंसे गंगादिक 'पहडी पहली नदियां 
पूवसमुद्रम आर :सिन्ध्चादिक पिछली "पिछली नदियां पश्चिम- 
समुद्रमें अवेश “करती हैं । गंगा सिन्धु रोहितास्था थे तीन नदी 
'प्मकुण्डमेंसे निकली हैं । रक्ता रक्तोदा ओर सुबर्णकूला पुण्डरीक 
कुण्डमेंसे निकली हैं | शेप चार कुण्डोंमेंसे शोप आठ नदियां 
सिकली हैं, अर्थात्‌ एक एक कुण्डमेंसे एक एक पूर्वगामिनी और 
एक एक पश्चिमगासिनी इस प्रकार दो दो नदियां निवली हैँ । 

'जांगा सिन्धु इन दो महानदियोंका परिवार चोदह चोदृह हजार 
क्षन्षक नदियोंका है। रोहित रोहितास्या प्रत्येक्क्का परिवार 
अट्ठाईस अद्ठाईस हजार नदियां हे 


.इस ही प्रकार शीता शीतोदापर्यनन्‍्त दूना दूना ओर आगे 
आधा आधा परिवार नवदियोंका प्रमाण है। विदेहश्षेत्रके वीचोंबीच 
सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पत्नी एक हजार योजन भृमिमें जढ़ 
है। तथा निन्यानवें हजार योजन मृमिके ऊपर ऊंचाई है 
ओर चालीस योजनकी चूलिका है। यह सुमेरुपषवत गोटाकार 
भूमिपर दृश हजार. योजन चोड़ा तथा ऊपर एक हज्ञार 
योजन चोढ़ा है। सुमेरुपवंतके चारोंतरफ भूमिपर भद्रशाहू- 
वन है। यह भद्नशालवन पूर्वा और पश्चिमदिशाममं बाबीस 
बाबीस हजार योज़न ओर उत्तर दक्षिण दिशामें ढाई ढाई सा 
योजन चौड़ा है। प्रथ्वीसे पांचसो थोजन ऊंचा चल्वर सुमेस्छी 
चारों तरफ प्रथम कटतीपर पांचसां योजन चाढ़ा नंदेनयन ह | 
नंदनवनसे वासठ हज़ार पांचसों ग्रोज़न ऊंचा चलदर सुमेख्दी 
चारों त्तफ द्वितीय कटनीपर पांचसी योजन चोंढा सामनसवन 
है। सोमनसवनसे छत्तीस हजार योजन ऊँचा चलकर सुमरुफे 
चारों तरफ तीसरी क्‍्टनीपर चारसा चाॉरानवें यांजन घाटा 
पांडुकवन है । सेरुकी चारों विदिशाओंमें ॥(? गजदंत पदद £ । 
दृश्िणि ओर उत्तर भद्रशाढ्व तथा निषध आर नीलपयदके दीचमें 


श्ध्द | ने खिद्धास्ति दशा । 





&. «& तल्क % +<क; ७. थ २० औ, ++ &% ८२- कट 3०कक कक कर #्यकनकपआह 3७५ के २४५ 
न्‍ फू हल + रथ ६: 0 5 22 
देखकुद और पउर्सकुद £। भेदगी पृमदिशयों पृथमिदद्ध आर 
किस हु कं 
थ्िग ६०३5४ पृ ः दर दर्द 4 0 धर्म हज 5 दाग | मी 9/72 8 
प्रशिगार शास अंग दिुद। ॥। प्रसार, अ्िश पाकर, 
की शा ६; 


प्र 2 कक आम 2 5 कल 
सीता छोर परशिगविदिध्मे शहर सीनाशझ नदी प्रथ कार 


!ः कप बी 4७७ कब्ज प्रमीलरस आन न 24077 2772, ६८ दी 
पश्चिगन मुद्रा गए है इस परतर दादा रात 420॥55० ४५४, 
न 


भागमेंत प्रत्येक भागमें जाद आाद देश हं। ससे आाद देश 
का ० हे ऑड 
विभाग परनबाल बहासपर्दत सथा विभेगा नदी £ | 


+ 


श्ु पलर 5४ इज. ८ पिभंग मु 
म!2[---२ प्रयुसद्रा 783 पं, |. ५१, न विशगा, 
१] 
! शु के नह ऋ छा 
५ बार, ०५ विशंगा, ६ खंबघार, 5 वअभंगा, ४ड सभार आर 
ई ८ $: +838, 
पर मदीना सलाद 
टैयारणव्सी यही इसप्रकार सब सीमाओं होनओानर्म दादशाद 
पड तभी 


शक 

हेंशा है। उसप्कार विदेशद्राद्म्म ३६ मेड &। भगत हार एगावस 
$ | रु 
अन्रके वीनमें विनतसाद्धर पवत ॥। रन परत 
रे ज्ञि के 2 गंग क रप 4 ्>् ए्ः -्क- प्न «->--* 45..०..*) 
£, जिनमें होकर गंगा सिन्ध आर रखा सच्छादा नदी शिमला 
७ द हे ई- ऊ के बल 

टुल प्रयार भरने काश हायतोके छह श्र मणण को गये ६ 


९ के + + अं लो फ 
इतसमंस एक एक शायस्ण्ट आग पाचय पास सशचछगाण्ट €। 


जम्पूद्रीपस दूनी रचना भासरी राण्ट सार पाफ्राद दीपमें 
8है। इसका खुदासा इस प्रद्गार है कि, $ गत री खाणह ध्गंर 


कक प्र रू ३० 
पुप्क द्व इन दोनों द्ीपीकी पथ शोर पश्चिम दिशमें थटो दो 


बल 
ञ 


भेरु हैं. अथ मेस भातुदी खण्ड भौर फर्म हैं । 
जिस प्रकार क्षेत्र कुझचल द्रा। कल ओर मंदी आद्िकाहा 
कथन जस्वृद्रीपर्से हूं, उतना ही उनससा प्रत्थेड मेदया संगशना । 

भावाध--जस्वृद्ीपसे दूनी रचना भातुकी राण्ठरी आर 
घातुफी खण्डके समान रचना पप्रराद्ध4 एुगयी हूम्दाई 
चांदाई ऊंचाई आदिकफा कथन विस्तार भगसे यहां सही 
बह है । जिन्हें सविस्तर जाननेद्ी इच्छा उन्हें ग्स्ोवयसार 
ग्रन्थेसे जानना चाहिये | 


सनुष्यछोकके भीतर पंद्रह कर्मभूमि ओर त्तीस भोगमृमि हैं । 


: छट्ठा अधिकार | [१७७ 
भावाथ--एक एक मेरु सम्बन्धी भरत, ऐरावत, तथा देवकु८ 
ओर उत्तरकृष्कों छोड़कर विदेह, इसप्रकार तोन तीन तो कर्म भूमि 
आंर हेमवत, हरि, देवकुछ, उत्तरकुठ, रम्यक आर हेरण्यत ये 
छह छह भोगमृमि हैं। पांचों मेहकी मिलकर १० कर्ममूमि 
ओर ३० भोगमभूमि हैं। जहां असि मसि क्ृष्यादि पट कर्मकी 
प्रवृत्ति हो, उसको कंसभूमि कहते हें ओर जहां कल्पबृश्रों द्वारा 
भोगोंकी ग्रात्रि हो, उत्तको भोगभृमि कहते हैं । 


र्‌ 


. भोगभूमिके तीन भेद्‌ हैं--१ उत्कूट, २ सध्यम और ३ 
जघन्य । हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्रोंमे जबन्य भोगमृमि है । 
हरि ओर रम्यक क्षेत्रोंसें मध्यम भोगसमूसि ओर देवकुठ तथा 
उत्तरकुछमें उत्कट भोगभूमि है। सनुष्य लोकसे बाहर सब्र 
जथन्य भोगभृमिकीसी रचना है किन्तु अंतिम स्वयंभूरमण द्वीपके 
उत्तरादमें तथा समस्त स्वयंमूरमण समुद्रमें तथा चारों फोनोडी 
प्रश्चियोंमं कमभूसिकीसी रचना है। 


द्वोन्द्रिय त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय जीव भोगमृमिमें नहीं 
होते अर्थात्‌ पंद्रह कर्मभ्रूमि ओर उत्तराद्ध अन्तिम द्वीप तथा 
समस्त अन्तिस समुद्रोंमे भी भवनवासी ओर व्यंतरदेव निवास 
करते हैं । 
यद्यपि कल्पकालका कथन कालछाधिऋरसें करना चाटिये था, 
परंतु कर्ममृमि ओर भोगभूमिसे उसझा घनिष्ट सम्बन्ध है । 
इस कारण प्रसंगवश यहां कुछ बल्पद/लका कथन जिया जाता 
। बीस कोड़ाफोड़ी अद्धासागरके समयोके समृहयों घल्प काले 
हैं। बल्पकालके दो भेद हैं एक अवसर्पिणी ओर दूसरा उत्सपिंदी । 
अवसपिणी और उत्सपिंगी इन दोनों ही छालोंका प्रभाग दश 
दश कोड़ाकोड़ी सागरका है। 
अवसपिंणीकालके छह भेद हँ--१ घुपमासुपमा, ८ सुपस 
श्र 





कर ः कु 
श्ष्द ] जन मिडान्त दपण | 
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३ सुपमाह:पसा, ४ दुष्पमाध्मा, ७ दु्खता कार 5 हुल्जमाः 
; 

हि ट ्क | 

हुसगा। ह्मपिंदके भी छा गंदे, विधरीश ऑमसे 
१ दष्पगा दल्पमा, # हतयमा, 3 दुायमामुत्गा, ४ सभा 

+ च्छ आप; 

हा कद आाल्च 
दुशमा, ७ मृप्गा, और £ समा सूपमा। सुप्णा सुभमाकः 


मोटी सागर #ै। सुपमा सभा अमाह हो बाटाद 


प्रभाग घार कोषायाईी सागर है। संमधारशा प्रमाण 


2 के सागर 
डक रो क/ हट लिन 
है। दुशगामृुपमाहा धमाश स८६०७ ये गादि छह आाशारडी 


सागर ४8 


> 
दु्सगाका प्रमाण २६६६६ ये है, लथा डपमा दुष्पमारा 


का ली / पल. गम िड्ट 5 का ह ५ 
भी प्रमाग २९००६ ये है। प्राथ् महा रंधसी प्राय शाजरात्र 
भे ऐशाय 08 कप, ८7 4 के टली 22 आओ 
तथा पावन एराबत दाम झंमगाउडा छा /( 6३ चरम #क, हट 
की हु दर कल + !, 
कालाकि द्वारा नहीं सानगान जीयेंकि शाप इतर खंड गेशवादि- 
. ] कु 
वी हर ति जृद्धि होती 2 । 
भागा 7 शि ८ पु जस्जोम शघमे ग्त्फ्ादा 05 डक 
| प->अवसा +)॥ ग्रे | ६१४, | * $(६+ ख्ट तू /मर। ।45, 
१:१5 9 8। पल लक: 5 आ: जा] वाट: न 
उलावगाक छह बादाम ऋगारग) स्ट््त मा बा वाइफ 
थग मादयी आरिमें औयोंदी : 2! न के 4 
प्रथग बालकी आदिम जीवोंडी आयु तीन पह्य प्रभाग है और 
शब्त 8 कप | च्य डर ४ ५ 
उान्तम दा पत्य प्रमाण ॥। दूसरे सालके झादिमे दो पाग्य 


आर घान्‍्तमें एक पल्य प्रमाग है। तीसरे याहपी 


और अन्‍्नमें एफ छोटिब्पू्त चर्ष प्रमाण है। चते 
० ० १» छल + रे 
आउदिगें तोटिपृय और अनन्‍्तमें १६० ये है। 
आदिमें १२० बप, अन्तमें २० चर्ष ऐै। 


ध 


२० बर्ष ओर अन्तमें १० वर्ष है | 


ष् 
8 । 
श्पे 
ग्प 


$ 


किक, 
सख्टाड्फ 
तक किम्न 
पदानय काइफ 


झंडे काढ़क आदियमें 


हट 


५ 
क् 


यहूं सच कथन उत्कष्टकी अपेग्ासे है। बर्तमानमें यह्टी पट 
उस्सों दास व्षेसे अधिक आयु भी सुननेमें झाती है-सो 


+ चोरासी लाख वर्षका एक पृचांग और 


चारासी ढास 
पूवागका एक पूर्व छोता है। 
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. इण्डावसर्पिणीके निमित्तसे है। अनेक कल्प काल बीतने पर एक 
हुण्डाकाल आता है. इस हुण्डाकल्पमें कई बातें विशेष होती हैं। 
जैसे चक्रवर्तीका अपमान, तीथकरके पुत्रीका जन्म ओर शब्यका 
घुरुपोंकी संख्यामें हानि उस ही प्रकार आयुके सस्वन्धमें भी 
यह हुण्डाकृत विशेषता है । 


वन्‍्बलत 








पहले कालकी आदिमें मल॒ष्योंके शरीरकी ऊंचाई तीन कोश 
अन्तमें दो कोश है। दूसरेकी आदिमें दो कोश, अन्तमें एक 
कोश है। तीसरेकी आदियें एक कोश, अन्तमें पांचसो धनुप है। 
चौथे कालकी आदिमें पांचसो धनुप, अन्तमें सात हाथ है। 
पांचवबेंके आदिमें सात हाथ, भन्तमें दो हाथ है। छठेके आदियें 
दो हाथ, अन्तमें एक हाथ है। इस ही प्रकार बल वेभवादिकका 
क्रम जानना । 
भोगभूमियोंकों भोजन वस्र आभूषण आदि समस्त भोगोप- 
' भोगकी सामग्री दश प्रकारके कल्परदक्षोंसे मिलती हैं। भोगभूमिमें 
पृथ्ची दर्पण. समान मणिसयी छोटे छोटे सुगंधित ठुणसंयुक्त है । 
भोगमूमिसें साताके गर्भसे युगपत्‌ स्थीपुरुपका युगल ्पपन्न होता 
है। भसोगभूमिमें बालक ४९५ दिलनमें ऋमसे योवन अवम्थाको 
प्राप्त हो जाते हैं। भोगभूमिया सदाकाढ भोगोंमें आसक्त रहते 
हैं तथा आयुके अन्तमें पुरुष छींक लेकर ओर ख््री जंभाई लेकर 
मरणक्रोे प्राप्त होते हैं। और उनका शरीर शरवकालछके मेघदी 
तरह घिलुप हो जाता है। ये सोगमूमिया सत्र ही मरणके 
पश्चात्‌ नियमसे देवगतिकों जाते है। प्रथम बाल्की आदियमें 
उत्कृष्ट भोगमृसि है। फिर ऋमसे घटकर द्वितोव काहफी जादियें 
सध्यस तथा तीसरेकी आदिसें जवन्य भोगभूमि क्रमसे 
घटकर तीसरेके अन्तमें कर्मभूमिका प्रवेश होता है । 
त्तीसरे कालमें जब पल्यका आठवां भाग घाकी रहता है 
सब मनुष्यों क्रसे १४ कुछवर उत्तन्न होते हैं। इन कुटपरोंमे 


हे 





क 
१८० ] जन सिद्धान्त-दपंण | 
िांारधादीडकीमें)कक- ऑ- जन. "रे ०००७-५२ "नया०-ज सु: ५4 क८- ७ (०२५. पकिटनलफल ०० मेक 0+7+८औ_#५-7४० के, पक के मपक्कक पतन औड.. ) हक | जाओ 2: अलाऋ 2 आनक+ के >्त्क नानक च्ू 


४ जि न आालकत.. ह ईः है ्क्न्दूत कल दर है” है की 
पर जानिगरण तथा ये अपधिहाा संदृग: हरी ूू। थे 


०८5 | हे हि की गपरे दलिसडक 
सूलपर गन्याक जन पराशक मय मुर अऋरक पताड्ा इनमे 


0] थे 

दिशा दत ॥। 

ड। 2 नर, पक 5 52 2क जड़ # कर्क र ७५ ऊक कापआर कर अबकक हे 
शनुशटलयर 5६ शाप! | पद पुडार / ) 77४ हालत रू पु 
हु छह प न थे पु हि 

जिसमें *7 नीखार, २६ मकाती, ५ सारश्, $ धआितारादनत 
8७ और गा के कट द.. ००ह कह 
और ५ इहमट्र ते /॥. इसे ६३ डाफझाश पंत संयिनिट 
कथन प्रधमसगोगरे मन्धति झामना 
कत्ने पद चुया स्थाग साइना | 
ह ६... 45 शा न शी ;्डः 
यहां इससा क्रिशेध £ै, कि इस हुम संसारस झुश्यि इस 
चमुर्थधारम की सोनी | ४ चदोम 0 पे लक दि शिया न लक 
खमशधेहलस को ता $। हदार्यख शकाधडशतए, सांदि आर: 
#+ . 


६8५५ बर्ष ७ शास पी 


७ गास पीदे क्घी शाा होना £॥ 
€& ० अं | ्क रा 
हुस इसकीयों आय ७० घी दोती #। लिममें 2८ बंद रश्य 
डे, # # 5 7] ै हा 
करता 8। सभा भर्म डिश शासरण् नर्जीन रहना हैं। कमी 
री हा 
पृत्र धर्मफे सन्मुध सदाधारी कोतो ै। हंस प्रार छश् हद 


८. दी अरे ८5 ना स्थ 
जार तक्पष पी एड एड एलता हाजा हाया हक सथां इन 





छल्फियोंकि वीमनीससे मी का कब 2 25०0 कह के बह 22० 
काोलक्यक धानभालस एम एक उ वा ते | शेहा शनेदा विद 
रे 45 
द्रा ६ शत्तर ६४ ई 700 
भाया हम पं चम दा 2 म्त हक पक ः ् ५7 कि 
भावाध-पंचमकालक शम्तमें धर्म जप्ति होश साया इन 


तीनोंक़ा नाश द्वोफर छठे कालमें गलुप्य पशुदी तरद सप्म 
न ल्‍्‌ ० ७ मु छा न ऊ +्< 
घमरदित मसासाहारा हांत॑े है। इस झछठदाउइसने सर हर्ग हीवच 


जे ८०८० ६,९०० ु जरा | 

सदा चग था सरक अप कल5 से 
नरक आर तियंचगतितों जाते है | था सरक और तियद इन 
दो सतिमेंसे ही सरण करके इस याहामे सनम लेते है । 


इस छठकालम मेबबृष्टि बहुत थोंदी होती है तथ प्रध्ची, सर्ादिक 


सारबस्वुरद्दित होती हैं। ओर मनुष्य तीत्रकपाययक्त होते हैं 
छठकाहक अन्तमें संवतक नामक बड़े जोरझा पवन चलता 


टक] 
25१ है, 
७४. & 
जल 
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' जिंससें पर्वत दुंह्वांदिके घूरेर हो जाते हैं। तथा वहां घसनेवाले 
कुछ जीव मरे जाते अथवा कुछ मृछित हो जाते हैँ । उस 
समय विजयाध पव॑त तथा -महागंगा ओर महासिन्धु नदियोंकी 
चेदियोंके छोटे छोठे बरिलोंमें उन बेदी ओर परतक्रे निक्रटवासी 
जीवे स्वयमेत्र प्रवेश करते हैं। अथवा दयाबान्‌ देव और 
विद्याधर मनुष्ययुगढ आदिक अनेक जीवोंको उठाकर विजयाद्धे 
पंर्वतकी गुफादिक निर्वोधस्थानोंमें ले जाते हैं । 
..... इस छठेकालके अँतर्में सांत-सात दिन पर्यनत क्रमसे ? पवन 
२ अत्यन्त शीत, ३ क्षाररस, ४ विप, ५ कठोर अग्नि, ६ धृल 
ओर ७ घुबां, इस प्रकार ४९ दिनमें सात वृष्टियां होती हैं: । 
जिंसेसे अवशिष्ट मनुष्थयादिक जीव नष्ट हो जाते है । तथा विप 
और -अप्रिकी वर्षासे ४थ्वी एक योजनतक चूरर हो जाती है । 
. इसहीका नाम महांप्रलय है। यहां इतना विशेष जानना कि 
' यह महाप्रलय भरत ओर ऐेरावत क्षेत्रोंके आयंखण्डोंमें ही होता 
है अन्यत्र नहीं होता है। अब आगे उत्सपिंणी क्रालके प्रवेशका 
अनुक्रम कहते ६-- 
उत्सपिंणोके ढुःषमाहुःप्मा नासक प्रथम काल्‍ूमें सबसे पहले 
सात दिन जलेबृष्टि, सात दिन दुग्धवृष्टि, सात दिन घृतदृष्ठि 
ओर सातः दिनतक अमृतवृष्टि होती है। जिससे (थ्वीमें पहले 
अग्नि आदिककी बृष्टिसे जो उप्णता हुई धी, वह चली जाती है 
ओर ;ंथ्वी कांतियुक्त सचिक्षण हो जाती है ओर जलादिकरी 
वर्षोसे नाना प्रंकार छता वेलि विविध औपधि तथा गुल्मदक्षादिद् 
'चनरस्पति, उत्पत्ति तथा बृद्धिको प्राप्त होती हैं। इस समय 
' पृथ्वीकी शीतछता तथा सुगन्धताके नि्िच्तसे पहले जग पास 
विजयाद्े तथा गंगा सिन्धु नंदीकी वेदियोंके विलोॉमें पहुंच गय॑ 
थे; वे इस ६ध्यीपर, आकर जहां तहां बस जाते हैं। इस छालमें 
मनुष्य धर्मरहित नम्न रहते है. और झुत्तिद्र आदिका आाद्यार 
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भावाय -- अवसर्पिगी के * निदाशा5ा३ काटी रसना आसपि- 
णीके इडाद्ा३॥२॥१ याठपी रघनाओे समान 2। यहां इसना 
विशेष जानना कि आयुपयादिकी ऋमसे अयसर्दिदीओ तो द्रासि 
होती ह और उस्स्विदरम वृद्धि द्ोी 2 है पे 

देवकुद और उत्तरतरुयान्रम सदावाड पहले यबालरी सादिकी 
रचन। है। दूसरे पाल्यी आदिकी रचना हरि और रम्पकर्रमे 
सदादाल रहती है। तीसरे कालरी आदिदी रचना ट्रैमबत और - 
(रण्पचत क्षेत्रमें अवस्थित है। चौथे गाड़ी आदियी रचना 
विदह क्षेत्रोंमें अवस्थित है। भरत ओर ऐसराचत ज्षेत्रोंके पांच 
पांच स्लेच्टखण्ड तथा विद्याधरोंके निवासमृत ग्रिजयार्द पर्वतरी 
श्रेणिग्रोंमें सदा चोथा काल प्रचर्तता है। या हतना विशेष 
जानना कि, जब आरयंखण्डमें अबसर्पिणीका प्रथम द्वितीय तृतीय 
तथा उत्सर्पिणीका चतुर्थ पंचम पछ्ठ काल वर्दता है, उस समय 
यहां अचसर्पिणीके चतुर्थ कालके आदिडी अथबा उत्सपिंणीके 
तृतीय कालके अन्तकी रचना रहती है। तथा मिस समय आरये- 
खण्डमें अबसपिंणीके पंचस और पष्ठ तथा उत्सपिंणीफे प्रथम 
और. द्वितीय कालकी रचना है, उस समय यहां अवसर्पिणीके 


है 


श्र 
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चतुर्थ कालके अंतकी अथवा उत्सर्पिणीके ठृतीय कालके आदिकी 
रचना है। ओर आर्यखण्डमें जिस प्रकार क्रमते हानिवृद्धियुक्त 
अवसर्पिणीके चतुर्थ अथवा उत्सपिंणीके तृतीयकालक्की रचना है, 
डस ही प्रकार यहां भी जानना । आधा रबयंसृूरसमण द्वीप तथा 
समस्त स्वेयंभूरसण समुद्रमें ओर चारों कोनोंकी प्रथिवियोंमें 
पंचमकालके आदिकीसी दुपसा कालकी रचना है। ओर इनके 
सिवाय भनुष्यछोकसे चाहर समस्त द्वीपोरमें तथा कुभोगमृ मियोंसें 
तीसरे कालकी आदिकीसी जबन्य भोगभृमिक्री रचना है। छब्ण- 
- समुद्र और कालछोद्धि समुद्रमें ९६ अन्तद्वीप हैं, जिनमें कुभोग- 
भूमिकी रचना है। पात्रदानके प्रभावसे यह जीव भोगमभियें 
उपजता है। ओर कुपान्रदानके प्रभावसे कुभोगमभृमिमें जाता है । 


इन कुभोगसभूमियोंमें एक पल्य आयुक्े धारक कुमसुप्य 
निवास करते हैं। इन कुमनुष्पोंकी आकृति सानाप्रकार है। 
किसीके केचछ एक जंघा है। क्िसीके पूछ है। किसीके सींग 
है। कोई गृगे हैं। किसीके वहुत रूम्बे कान हैं, जो ओढ़नेके 
काममें आते हैं। क्रिसीके मुख, सिंह घोडा कुत्ता भेंसा चन्द्र 
इंस्यादिकके, समान हैं। ये कुप्रनुष्य बृश्ोंके नीचे तथा पर्ववोंकी 


गुफाओंमें चसते हैं, ओर वहांकी मीठी मिट्टों खाते हैं, ये 
कुभोगभूमिया तथा भोगभूसिय्रा सरकर निय्मसे देवगतिमें टी 
उपज्ते हैं । इस ही मध्यकोकमें ज्योतिष्क देवोंका निवास हैं, 

इसलिये प्रसंगवश यहां रक्षेपसे ज्योतिषचक्रका वर्णन फिया 
जाता है। 


ज्योतिष्क देवोंके सूये, चन्द्रमा, मह, सक्षत्र ओर वारे इस 
प्रकार पांच भेद हैं। चित्रा पथ्वीसे ७५९० योजन ऊपर तारे 
हैं। तारोंसे दश योजन ऊपर सूये हैं। ओर सूर्येसि ८० योडन 
ऊपर चन्द्रमा हैं। चन्द्रमाओंसे चार योजन ऊपर नक्षत्र ६ + 
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नाप मिं राग शोजन ऊपर खूध है। बचे शान कारन ह्रपर, 
हुक + । शूकसी तीस खालन कपरं शुझ ४ शुझस तीन रत 
ऊपर गंगल 7 ॥। जार संगहस हित भोजन उपर मकर रे 
बुधा दिक पाघ प्राकि खिलांस सरासा हाह्र झा र्श्‌ ज्मिमें ५ 

के प्रिगानया ध्वजातण्णा अख्माके वि आए फंसे 
बिग नया ध्यकादण्ग सकें ब्रिमाससे भार प्रमाणंगुल मी है । 


शेप इसयासी प्रहोके शइनेदी मगरी सथ झीर शनि डीसमें 
8) इसवा सूसछ्यसा इस प्रमार है हि, देयगतिक् चार भर 
आयोतिष्क जानिफे देव इन उ्योतिष्फ विभागेभि नियास बगने 
॥ इस उपीनिष्फ पदलछयी मसोदाई उ्य और जवीदिश्ञमें २१० 
योजन है। ओर पृष्ष ओर पश्चिम दिशाओंमि लोइके अन्तमें 


घनोदधि बातवल्यपयत है। तथा उसरे और दक्षिण दिदामें 
एक राजू प्रमाण है । 


यहां इतना विशेष जानना शि, सुमेद पबतके चारों सरफ 
११२१ योजन तक ज्योतिप्क विमानोंका सझ्ाव नहीं है। ससुष्य 
लोग पर्यन्त ज्योतिष्क विमान नित्य समेझ्की प्रदर्भिण मरते ईंट, 
किन्तु जम्बूद्वीपमं २६, छबण समुद्र्मे १३९, धातुकीखण्डमें १०१८, 
कालोदधिमें 2११२० आंर पृष्फर में ५३२३० धुव ताई (गति 
रहित) हैं। ओर मनुप्य लोकसे बाहर समस्त उप्रीतिष्झ विमान 
अयस्वित है। अपनी अपनी जातिके ज्योतिप्क विमान समतलल्‍गेँ 
हैं। अर्थात्‌ उनवा ऊपरी भाग आकाशकी एक ही सतहमें हैं | 
ऊँचे नीचे नहीं है। किन्दु तिर्यंक अन्तर कुछ अवश्य 
ः है। तारोंमें परस्पर अन्तर एक कोशऊा सातवां भाग है। मध्यम 
. अन्तर पचास योजन ओर उत्कृष्ट अन्तर एक हज़ार योजन है। 
इन समस्त ज्योतिष्क विमानोंका आकार आधे गोलेके समान टै । 


भावा्थ--जेसे एक छोहेके गोलेके समान दो खण्ड करके 
 उनमेंसे एक खण्डको इस प्रकारसे स्थापन चर कि, मोल भाग 
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तो न्ीचेकी तरफ हो. और संमतंल भागे ऊेपरनी तरफ हो। 
ठीक ऐसा ही आकार संभंस्त ज्योतिप्क विसानोंका हैं। इन 
'विमानोंके ऊपर ज्योतिषी देवोंके नगर बसते हैं। ये नयर 
अत्यन्त श्मणीक और जिनमंदिर संयुक्त हैं। 

... अब आगे इन विसानोंकी चोड़ाई ओर सोटाईका प्रमाण 
'कहते हैं. 

' अन्द्रमाके विमानका व्यास ४६ योजन (एक योजनके इकसठ 
: भांगोंमेंसे छप्पन भाग) है। सूर्यक्ा विमान ३६ योजन चांड़ा है । 
'शुक्रका विमान एक कोश ओर बृहस्पतिका क्रिंचिदून ( छुछ 
कम ) एक कोश चौड़ा है। तथा बंध मझ्छ ओर शनिके विमान 
आध आधघ कोश चौड़े हैं। तारोंके विमान फोई पाव कोश कोई 
आध कोश कोई पोनकोश और कोई एक कोश चोड़े है। नक्षत्रोंके 
“विमान एक एक कोश चौड़े हैं। राहु भर केठुके विमान 
किंलिवून एक योजन चौड़े हैं। 

... समस्त विमानोंकी सोटाई चौड़ाईसे आधी आधी दे । सूच 
ओर चन्द्रमाके बारह. बारह हजार किरणें हैं। चन्द्रमादी विरणें 
शीतल हैं।. तथा सूर्यकी किरणें उप्ण हैं। शुक्ररी फई हजार 
प्रकाशमान किरणें हैं, शेप ज्योतिषी मंदप्रकाश संयुक्त हैँ । 


चन्द्रमाके विमानका सोलह॒वां भाग ऋृष्णपक्षमें कृप्णहप और 
'शुक्कपक्षमें शुकुरूप प्रतिदिन परिणमन करता हैं। अथवा सन्त 
आचार्योक्रा इस विपषयमें ऐसा अभिग्राय दूँ कि चन्द्रमाफे शिसानते 
नीचे राहुका विसान ग़मन फरता है। उस राषहुके विमानद्री इस 
ही प्रकार गति विशेष है कि जो कृषप्णपश्षमें प्रतिदिन रक फत्ाझा 
आच्छादन करता है। तथा झुछझुपक्षमें एक फछाया उद्धायल करना 
है। राहुके विमानके निमित्तसे छह मासमें एकबार शाए पृणिमार 
चन्द्रभहूण होता तथा सूथक नीच चसलनदातस 
पनिमिचसे छह मासमें एक्यार अमावस्थाकों सूसलटण£ 


१८६ ] जन सिद्धान्त दर्पण । 

गरलोकरमं उपोतिष्क प्रिमानोंदी सिंद इसी बैल आदि 
माना प्रफारके आहारोशिे धारण फरनेवाजे चाहकदेय खँचते £ । 
घद्धगा और सूर्कें सोक सोलह हजार बाहकदेव €। तथा 
प्ररैकि आठ आठ इजार, नक्नत्नेकि चार चार एुजार और तारोंफि- 
दो दो हजार बाहकररेय है । 


मक्षप्रोंरी अवम्धिनिमें इससा प्रिशेत है हि अभिनित मूल 
स्राती भरणी और ऊझूतिफा ये पाँच नक्षत्र करमसे इत्तर दक्षिम 
उस्ये अब: और मध्य दस प्रहार उद्यग्थेगिरें थाण करते 
हुए ग़मस हरते £। चर्रसा सूर्य और प्रद इन तीनके बिता 
समस्त आ्योतिषी एक ही पस्थमें गन करते ४ । 

अब आगे उ्थोतिष्ड विमानोंकी संरयाद्धा निस्यग किया 
जाता ह+- 
, जम्बूद्वीपर्मे दो चन्द्रमा हैं। छवशसमुद्रमें चार, भातुफ्ीसण्डमें 
१८, कालोद्विंगें ४६ और पप्पराद्धमें ७२ चन्द्रमा /। अर्थात 
मनुण्यछोकस उ्योतिषद्ठ विमानोंके गसनझा अनुरम इस प्रकार 
है कि, प्रत्येक हीप था समुद्रक समान दो दो खण्डोंमें आधे 
आये उद्रोतिफफ विसाने गन करते ?ै। अर्थात्‌ जम्बूद्नोपके. 
प्रत्येक भागमें एक एक, छवशममुद्रके प्रत्येक भागमें दो दो, 
धातुकीखण्डद्वीपके प्रत्येक ख़ण्डमें छा झा, घालोर चिछ्े प्रत्येफ 
खण्डमें इकईस इकडंस आर पृप्सराद्धेके प्रत्येक खण्ठमें छत्तीस 
छत्तीस चन्द्रमा हैं । 

इसका खुछांसा इस प्रकार हे क्कि, अम्बृद्दी पमें एफ 
बलय है ( इसमें कुछ बिशेष है सो आगे कहा जावेगा ) 
लबंणसमुद्रमें दो बलय (परिधि) हैं, घातुकीखण्डमें छू चलय 
है, कालोदिमें इफईस बल्य हैं, और पुष्फस्के पूर्वादवोपमें ३६ 
बलग्र है। ग्रत्येक बड़यमें दो दो चंद्रमा हैं। पुष्करद्वीपफा 
उत्तराद आठ छक्ष योजनका है, इसलिए उसमें आठ “घलय' 
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हैं। पुष्करसमुद्र १२ लक्ष योजनका है, इसलिए उसमें ३० बलय 
हैं। इस ही प्रकार आगे आगेके द्वीप वा समुद्र बलयोका 
प्रमाण दूना: दूना है। 


अर्थात्‌ मनुष्यछोकसे बाहर जो द्वीप वा समद्र जितने लक्ष 
योजन चौड़ा है, उसमें उतने ही वलय हैं । इन समस्त बल्योंमें 
. समान अंतर है। अर्थात्‌ जिस द्वीप वा समुद्रमें जितने चलय 
हैं, उनसे एक कम अंतरोंका प्रमाण है। तथा अध्यन्तर वेंदीसें 


प्रथम वंयतक आधा अन्तर ओर अन्तिम वलयसे बाह्य वेदीतक 
आधा अन्तर । सब मिलकर अन्तरोंका प्रसाण बलयोंके प्रमाणके- 
समान हुआ प्रत्येक वलयकी चोड़ाई चन्द्रमाके व्यासके समान 

योजन है। जिसको बल्योंके प्रमाणसे गुणकर गशुणनफलको 
द्वीप वा समुद्गके - व्यासमेंसे घटाकर, शेष बचे उसमें बलयोंके 
प्रमाणका . भाग देनेसे बलूयोंके अन्तरका प्रमाण आता हैं। इसको 
आधा करनेसे अभ्यन्तर वाह्यवेदी ओर प्रथम तथा अस्तिम 
वलयके अन्तरका प्रमाण होता है। पुष्करद्वीपके उत्तराडके प्रथम 
चलयमें १४४ चन्द्रमा है । द्वितीय तृतीयादिक वलयोंमें चार चांर 
अधिक हैं। पुष्करद्वीपके उत्तराद्धेमें सब वलयोंके चन्द्रसाआंका 
जोड़ १९६४ होता .है। पुष्कर समुद्रके प्रथम बल्यमें नट८ 
चन्द्रमा हैं। अर्थात्‌ पृष्करके उत्तरा्डके बलयमें स्वित चन्द्रमा- 
ओंसे दने है। इस ही प्रकार आरो स्वरंसूरसमगस्तमुद्रपयन्त 
पूर्व पूव द्वीप वा समुद्रके प्रथभ चल्यर्थित चल्धरभाआात 
प्रमाणसे उत्तर उत्तर द्वीप वा समुद्रके प्रथम चलयस्थित पच्द्रमा- 
ओंका प्रमाण दूना है। तथा प्रथम प्रथम बढ्येंके चन्द्रमाजास 
ट्वितीयादिक बलयस्थित चन्द्रमाओंकी संझया सबंध चार सार 
अधिक है। पुष्करसमुद्रमें शेर बलय हैं। फिग् 
घन्द्रमाओंका जोड़ ११२०० हैं। इससे अगले प्रीपसें 
है, जिनके समस्त चन्द्रमाओंका प्रमाण ४४५२८ है । 
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३ 
न न कट] म्स्त 
पत्र #रीप था समुट्रके सम्सभोजओंडा प्रमाण शारुता है। पर्सत 


| कप 
हि न्ह्प्ा हो बे डर हत 2ै चले 
इसना विशेष जाससा हि, उत्तर हीप था समुत्द बद्धमाक 


बढ र. रा ४ दि कज अर न्‍्‌ ४ 
प्रमाशस इसा प्माग उस घोंगुगी संग्वाम हार मिझामा 
मी 
ग + के भगामाओंएओ सशया १६६ 
साहिए। उसे 5 पृष्पर समुद्रक ससट्रभाओडओ सरण १६६०५ 
कप एप 93. 


् कं के 5 न लत 
क्षिसत्त घोंगुना बरनेस इटद४० हुए, इसमें उनरे क्रीडक 

जे ् ल्‍ू क्र. के हू ० हे है 
बलयोंकिे प्रमाण ६४ के इसे १२५८ मिल्ानसे उसनंीयक संद्रमार 
० प्ज हक के ब् नि हे #' कई पं 
ओया प्रभाग ४४४०८ दाता है। हस की पार झाग भा शायद 


0०० 3 
जानना । संगरत दीय संशद्कि समान संद्रमाझाश प्रमाग 


| 


प्र कि छू 9 न न 
खंधयानसस्यगुलस मगन्छआाफा शुझाह्तर पर्स जा गगन फंड 
+ 
हर" जन कक: पर बे ब्ध नि 
हो, उसको जअगधस्प्रतसरमेंस संदानस जी आअयशाीप कह, उम 
ग 


जो प्रमाग हो, उनने प्रतरांगुछहा भाग देने 
उतना है । प्स्येक घन्द्रमा (हस्ट्र) के साथ एक एक से ( 
है। अधश्यासी अगश्यासी ग्रह, अट्वाईंस सद्वाटस संद्षतर 
छयासठ हजार नोस पिनदृत्तर कोड़ाकोड़ी सारे हैं। अधथात 
सूरका प्रमाण सन्द्रमाओंके प्रमाणके समान दै। प्रहोंगा प्रभाग 
'चन्द्रम/ओंके प्रमाणसे ८८ गुणित है । नशक्षत्रोंगा प्रमाण चन्द्रमा 
ओके प्रमाणस २८ गुणित ह। और तारोंका प्रमाण चन्द्रमाओंफे 
प्रमाणसे छयासठ छज़ार नौसे पिचहत्तर कोटाओेडी गुगित है । 


हि 
कफ रू 
१३७ ५०८ «» लि अत अकटलक २ “का 0 ७० ३७ 
६०७३६ मी ५२५०५२८५०८५०८५०८८०८५५८०८०८८८* से शुमार फानस 


अब आगे अम्बूद्वीपमें सू्थें और चन्द्रमाके गमनमें कुछ 
विशेष है, उसका रपष्टीकरण करनेके लिये चार क्षेत्रका च्णन 
किया जाता है। 

चन्द्रमा और सूयेक्े गमन फरनेकी गलियोंको चार क्षेत्र कहते 
हैं। समस्त गलियोंके समूहरूप चार क्षेत्रकी चौढ़ाई ५१०६६ 
योजन है। जिस गहछीमें एक चन्द्रमा वां सूंय गमन करते हें, 
उसीमें ठीक उसके सामने दूसरा चन्द्रमा या सूर्य गमन करता 
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' है.। इस चार क्षेत्रत्ती ५१०६६ योजन चौड़ाईमेंसे १८० योजन 
तो जम्बूद्वीपममें -हैं। और ३३०६६ योजन लवणसमुठ्र्यें हैं। 
चन्द्रमाके गमन करनेकी. १५ ओर सूर्यके गसनत् करनेक्ी १८४ 
गली हैं, जिन सबमें समान अन्तर है। ये दो-दो सर वा 

न्द्रमा प्रतिदिन एऋर गढीको छोड़ छोड़कर दुसरीर२ यलीमें 
गंसन करते हैं। | 


जिस दिन सूर्य भीतरी गलीमें गमन करता है, उस दिन 
१८ मुहूर्त (४८ मिनिटका' एक मुहते होता है) का दिन ओर १२ 
मुह्तदी सत्रि. होती है। तथा ऋरमसे घटते घटते जिस दिन 
चाहिरी गछीमें गसन करता है, उस दिन १२ मुहतेका दिन 
और १८ मुहृतकी रात्रि होती है। सूर्य करके संक्रांतिके दिन 
अभ्यन्तर वीथी (भीतरी गढी) में गसन करता है। उस ही दिन 
दक्षिणायनकरा प्रारंभ होता है। ओर मकरमंक्रांतिके दिन वाद्य 
वीथीपर गमन करता है। उस ही दिन उत्तराबणका प्रारभ होता 
 है। प्रथम वीथीसे १८४ वीं वीथीमें आनेके १८३ दिन ठगते 
हैं। तथा उस ही प्रकार अंतिम बीथीसे प्रधम वीथीपर आनमें 
१८३ दिन छगते हैं। दोनों अबनोंके मिले हुए दिन ३६६ होते 
हैं। इसहीको सूर्यचर्प कहते हैं। 


एक सूर्य ६० मुइूतमें मेरकी प्रदक्षिणा पूरी करता है। अथवा 
संरुषी प्रदक्षिणारूप आक्राशमय परिधिमें एक लाख नय हजार 
आठसों गगनखण्डोंकी कल्पना करनी चाहिये। 


इस खण्डोंमें गमन करनेवाले उ्वोविषियोंरों गति इस गदर 
: है--चन्द्रमा एक मुहर्तमें १७६८ खण्डोंमें गमन परदा है सः 


एक मुहूर्तमें १८६३० गगनखण्डोंको दय इरता ह। बस 
एक मुहर्तमें १३० गगनखण्डोंको तय परते है। घन्द्रमादा गड 


न री + 
कम धुटात 
१९० ] जन सिद्वान्त दपंण । 
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प्रहेंदी 2, र्दसि छीघगति गशन्ोरी हैं। और सक्षप्रोंसि टीघरमति 


पड: पु जनक ७० रद चर हे 60 280 उनके 2 वर डा छ। 5 
तारोंदी ?ै। इस अवार रदिपम पयोनिष शकका झथन दिया। 
जी 


हे 


एसफा सिर सेखन पंशोडयसासस परम हुसे प्रसार 
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गसध्यटोीकया संशिपस बाएने बह झंध आग अशाएत सादाय 


मनिरूपण किया जागो है। 
कण ० हक हि 
ह््ातरिाक 


हा ५ कक हु यु हु है रन लक हम हे 
सम अध्यलाद उानगगह्छ हाथारा ऋुायलाए प्रहते है । 
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जहा पन््ठांदकाीं सपना होता है, उन मय हे ३ हार 
छ कर बा का. ० बीक नन्‍ न 
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£ सांवम, २ इदान, ६ सनसुमार, ४ साध, 5 अ्ा, 
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६ गग्मात्त, ७ टांतग 
सतार, १६ सहसतार, £ 
१६ अच्युन | 


+- 


यापिष्ट ५ शुक्र, १६ महाशुक, १: 


शआनत, १४ प्राइत, २७ सागण ऊआार 


गा 


इन सोला म्यमंमिंसे दो हो स्थगोमे सं न 
इनसे साल इ्रगामस दा दा स्गांम संग्र राप्य #। उस 


है ई ५ 
फारण सांधर्म ईशान तथा सनस्कुमार सारन्‍्द्र हस्मादि दो दों 
स्वर्गोक्ा एक एक युगल £। आदिके दो तथा अन्‍्नके दो इस 


चार युगलोंसें चार ही इन्द्र ै। इसलिये इल्रोंरी अपेध्ासे 
स्वगेकि १२ भेद हैं। सोलद स्वरगोंके ऊपर यल्पातीतमें तीन 
अधो अवेयक, तीन मध्यम प्रेचेयक, ओर तीन उपरिम प्रेयेयक, 
इस प्रकार लव ग्रेवेयक हैं। नव प्रेचेयकक्रे ऊपर नव अनुदिश 
विमान तथा उनके ऊपर पंच अनुत्तर विश्ान हैं। 

इस प्रकार इस ऊध्येलोकमें बेमानिक देवोंका निधास है। 


प्रकार चार युगलोंमें आठ स्वर्गॉक्के आठ इन्द्र £॥ और म' 
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सोलह स्वरगर्में तो इन्द्र सांमानिक पारिषद आदि दश प्रकारकी 
कल्पना है। ओर कल्पातीतमें समस्त देवोंमें स्वामीसेवक्र व्यव- 
हार नहीं हैं। इसलिये अहमिन्द्र हैं। मेरुक्की चूलिकासे एक 
बालके ( केशके ) अन्तर पर ऋजु विमान है। यहींसे सोँधर्म 
रवगेका प्रारम्भ है। 





मेरुतछसे लगाकर डेड़ राजूक्ी ऊंचाई पर सोधर्स ईशान 
युगछका अन्त है। उसके ऊपर डेड़ राजूमें सनत्कुमार माहेन्द्र 
शुगल है। उससे ऊपर आधे आधे राजूमं छह युगल हैं। इस 
प्रकार छह राजूमें आठ युगल हैं। सौधर्म स्वर्गमें १६ लाख 
विमान हैं। ईशान स्वर्गमं ढाई लाख, सनत्कुमारमें १९ लाख 
'माहेन्द्रमें ८ छाख, त्रह्मत्रह्मोत्तर युगलमें ४ छाख, लांतवकापिष्ट 
थुगलमें ५० हजार, शुक्र महाशुक्र युगलमें ४० हजार, सतार 
सहस्नार युगलमें ६ हजार ओर आनत्तप्राणत तथा आरण ओर 
 अच्युत इन चारों स्वगंर्मिं खवब मिलकर ७०० विमान हैं। 


तीन अधोग्रेवेयकर्में १९१९, तीन मध्यप्रवेयकर्म.ँ १०७ ओर 
- तीन ऊध्वेग्रेचेयकर्से ९१ विमान हैं। अनुदिशमें ९ ओर अनुत्तरमें 
५ विमान हैं। ये सब विमान ६३ पटछोंमें विभाजित हैं । 
जिन विमानोंका ऊपरीसाग एक समतलमें पाया जाता हैं, थे 
विमान एक पटलेके कहलाते हैं। प्रत्येक पटलके सध्य विमानको 


इन्द्रकविमान कहते हैं। चारों दिशाओंमें जो पंक्तिर्प विमान 
हैं, उनको प्रेणीयद्ल विमान बहते हैं। प्रेणिकोंके दीचमें जो 
फुटकर विमान हैं, उनको ग्रकीणेक कहते है। प्रधमयुगढूमें २१ 
पटल हैं, दूसरे युगलमें ७, तीसरेमें 2, चोथेमें >, पांचबेमें १, 
छठेमें १, आनतादि चार कल्पोंमें £, मवग्रवेयकर्मे में ९ नवअनु- 
दिशासें १ और पंचानुत्तर्में एक पटल है। इन पदों 
असंख्यात असंख्यात योजनोंका अंतर हैं । 


के 


क्ष्म मिद्ठार्त द५० । 


न. के > 8 | 4. कर के मी 


१५२ ] 


कमन्‍ननम>- ५... कि | औलए के ओी के ++ औ- २०% . ऊ 


९ 


>> 


<्‌ दर कृदिगान रू ि सनम « 
इसे 5३ पदलोंगिं ६६ इ्खत्रकथिगान हैं, जिनमी बदले 
आि, €ू 


१५ 


इएस्द्रकडा साम ऋजुविगान 2, हीरे अंगके इस्ट्रफशा नाम स्योन 
वमिद्ठि है। स्वीध सिद्धि बिमान छोक्‍ते अस्तसे १८8 सोजन 


फ्र्तु ण नि क्र अलशार चकित बे 4 भी (22४27 
नाया ४॥ अआातुविः 2७ दास सातस सादा 8 । ल्निश्सा ्फ 
का न्‍ + न्तः श्ना री #& शत के कल 
ठरतती लाढदाई ऋगठ संदयट उास्सके सनाोदलिएफ्ि साप्प: 
ा ्धि हे ८ अल कील 
एन्द्रकतिसानरी सोडा हो छोम्त सोजन है अथम पदलस 
हि 2५ जा हि हे मा मोड हया छ घट व 
प्रत्यक धऋरणीमे शमीयद विमानोरी सया दासद सांसद #। 
दिनीय ( ७3288 के अ किक 3 मानों सं में फ् 5 
द्रताया हवा लावद असानाओा पास इस 
एक एड घटका सांसद असुद्दिया बदछमें एड धुद कंगीयंद् 
23 डे ् स्जच्क हर क्म्नि प््न ४ कक रु 
धेगान है। आर इस ही प्रन्‍र अस्िमन अनससद पदझमों भी 
धर न 
के व्जी-जी + डे आअ स्सा [व किक 
प्रणीयद्वीकी संख्या एड एह है । समय विगानोंती संगयागेस 
58, प्र दा डे गह सिगा: 
स्ट्र॥ और अगोयद् व्िगासोंदा भमांग संदानसे अरीजफ विमा- 
हा हा 


नोंका प्रमाण होता है। प्रथम सूगहके अस्ोफ परदलमें उत्तर 


+ 


दिशाके क्गीकद्ध तथा बायब्य और ईशान विदिशाहे . प्रगेणेद 
विमानोंमें उत्त-5स्र ईदानादी आदा प्रचसतती ४£। शोप समस्त 
हर | 


में दर रधभगरी प्रय्तती #। सिम सिना 
विम'नोंगें दद्निणिन्द्र सांगगत आशा प्रसतती ह#। जिन विभा- 
७५०० ४ ] बर्नती हर हर । गो प्‌ > 
नोंमें लाथम इन्द्रहा आधा पवतता ४, उनसे विमामेकि समूटका 


नाम सोधर्गस्वर्ग है। और जिन विमानोंगे ईशामेस्द्रडी आशा 


प्रवतेती है, उनके समूहयों इय्यान स्वर्ग पढने ई 

इस ही प्रकार दूसर तथा अन्तके दो युगझोंमें जानना । सध्यके 
चार युगढोंमे एफ एक इन््ररी ही आशा प्रवनती है। पदलेफि 
ऊध्न अंतरालसें तथा विमानेदि तियंद्र, शान्दरालमें आपाश रे । 


हु 


+ 


नरककी त्रदद बीचमें पथ्वी नहीं है। समस्त इद्राविनान संपवात 

जन चोड़े &। वया सत्र श्रेणीवद्ध विधान असंझ्यात योजन 
चौंडे है. और प्रणीणररमें कोई संययात योजन और कोई 
असंख्यात योजन चोडे हूँ । ह 
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>. प्रथम युगछके विसानोंकी मोटाई ११२१, दूसरेक्ी १०२२, 
तीसरेकी ९२३, चोथेकी ८२४, पांचवेक्री ७२०, छठेकी 

सातवें ओर आठवेंकी ५२७, तीन अधोग्रवेयक्क्री ४२८, तोन 
मध्यम ग्रवेयक्की १२५, तीन उपरिम ग्रंवेयक्री २६० ओर 
नव अनुदिश और पंच अनुत्तर विमानोंक्री मोटाई १३१९ 


योजन है। 


प्रथम युगलके अंतिम पटलमें दक्षिण दिशाके १८ वें प्रणीबद्ध 


विसानमें सांधर्मेन्द्र निवास करता है तथा दक्षिग दिशाकरे १० वें 
तु न्‍ 
श्रगीवद्ध विसानमें इशानेन्द्र निवास करता है। 


चर 


छ 


हितीय युगलके अंतिस पटटमसें दक्षिण दिशाके १६ वें 
विसानमें -सनत्कुमारेन्द्र तथा उत्तर दिश्वाके १६ वें विगानमें 
महेन्द्र निवास करता है। 
तृतीय युगढके अन्तिम पटढमें दक्षिण दिशाके १४ वें विसानसें 
बल्मेद्र, चतुथ, युगलके अन्तिम पटलमें उत्तर विशाके १२ चें 
विमानमें छांववबेन्द्र, पांचवें युगलके अन्तिम पटलमें दक्षिण 
: दिशाके दशवें श्रणीबद्ध विमानमें झुक्रेद्र, छठे युगछके अन्तिम 
पटढ्ें उत्तर दिशाके आठवें श्रेगीवद्ध विमानमें सतारेन्‍्द्र, दथा 
सातवें आठ युगढोंके अन्तिम पटढोंमें दक्षिण दिशाओंके छठे 
छठे विसानोंगें आनतेन्द्र ओर आरणेन्द्र, वथा उचर दिशाओंफे 
छठे छठे श्रेणीवद्ध विमानोंमें प्राणण ओर अच्युत इन्द्र * 
करते हैं। इन समस्त विसानोंके ऊपर अनेक नगर दसते 
इनका सविस्तर कथन त्रेछोक्यसारसे जानवा | 


ल्‍थक से 
हि 


छोकके अन्तसें एक राजू चोड़ी सात राजू लम्बी आर आठ 
योजन सोटी इंपत्पाग्भार नासक आठवीं एथ्वी हैँ। उस आठवीं 
प्रथ्चीके बीचसें रूप्यसयी छत्नाकार मनुष्य क्षेत्र समान यांल ४५ 


लक्ष थोजन चोड़ी मध्यमें आठ योजन मोदी ( अन्त तक मोदाई- 
१३ 


१९४ | केन विद्वान्त दर्यण । 


् है कट 2 पर चय थ त लकप2 
कगार घटनी 82 2) सिदरिसा दि।. हक गिहरिडाई़ कपर 
तनुय,बछगर्स गुल: क्ीव विशश्माग है। इस कर डख्यटो शा 

फ्थन समाम हुआ | ॥ 
इस अभिवारती समा करनेसे पहनी इतना विशेष बक्ध्य 


बडा) 
गा चल 2 ० 
है दि, कछाजाछ0 हस सोगींगा। निशा भधयशोश3थं, उम्बुदीय 
ट् गे हे ऊ कै 
सम्बन्धी सरदिंय दिशायी भामदात्क्क लप्यण्डमे €। इस 
कक ० ः ऊँ ध्ह न 
धिदिएाओी, पशामे पिज्याद पंत है। इदक्षिर्?ं झूम समु7 


०. 


8 
5 
पृथ्रग इहजाता 508 24 हु: ४) 7 
* ः 


ह्र्त हा ४22 ॥4५ एड ४ इप्मगत 5 कु ५ | 
परधत पढ़ा एझा हैं। विनस शेशभद्नद्राक हो शाह को गये ४&। 
पांग। कक श जब ी यम मी जिफुटएर 
तथा गदगंगा और शहासित्पु दिगयन परदतम निम्टापर 
जी न्प+ क रन पा आस हे 
पघिजय'द्वरी गुफाअंमि होती हुई पृ और पल्िम समुअमें ज्ञा 
गे ्थ, हे 
हक 


आज़ार इस प्रकार रि-- 


दिभयनभनपचनत 


हे अनीसजल्‍>+ 








(५६ ४ 
५ +९ ता * ५५६ ८४% कं 
३. पा ब 
५ स््मम्र्ट रपट, इहनटड़ सरपेएछणओ , हइ्ड्डड़े शखफ्ट ः 
५ ध | | 
0 37 के हा जिडणा: अनभजजन | अि-+ज+ -“>>+>०++०+>+++>++ 7 
पु र्‌ ३० दा ३४०७७ पु 
५, + १ सब ग्गण्र कि 
्ज कि ढ 
साल |] ि कप | 
॥ 7: न्स्द सत्र कक ी 
सा४5 हक द प्‌ ८ 
ट शक ० ह 


#फ 2५ ट 


दृ स्घण्छ दर पी 
भह च, ४ 


लूचण सूछुओ 
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. > यह सब कथन प्रमाण योजनसे है। एक प्रमाण योजन चते- 
मानके २००० कोशके चंरावर है। इससे पाठक समझ सकते हैं 
कि, आर्यखण्ड बहुत लरूम्बा चोढ़ा है। चतुर्थकालकी आदियें 
इस आययंखण्डमें उपसागरकी उत्यत्ति होती है। जो ऋमसे चारों 
तरफको फेलकर आयंखण्डके वहु भागको रोक लेता है । चर्तमानके 
एशिया, योरोप, आफ्रिका, अमेरिका ओर आएंट्रेलिया ये 
पाँचों महाद्वीप इंस ही आरयेखण्डमें हैं। उपसागरने चारों ओर 
फेलकर ही इनको द्वीपाकार बना दिया है। केवल हिन्दुस्तानको 
ही आर्यखवण्ड नहीं समझना चाहिये। वर्तेमान गंगा सिन्धु, 
महागंगा या महांसिन्धु नहीं हैं। 


इस अकार जनसिद्धान्तदपेणग्रन्थमें आकाशद्रव्यनिरूपग नामक 
छटठ्ठगा अध्याय समाप्त हुआ। 





बह 
१०६ ] जन पिद्वार) दपण । 


कल तह । आग रब कए प 
सातंया साशधकार 


२ 5< बा 
नि छकय [नुरूपाए 


हक बम कक, है] ञ प्र पक दर न 
बासट्रटयर्यी बयात पर्स बह पहले इस बानेश पाननां 
रु $ ढ़ अ +# 4 5 दर्शक /ू 2 
>्यवा+ है ॥> पा सदा दे लेन 226 
श्र को ीइश्यरश 7 7 दाल 87 2385 प्राय पार 2 ह 
ड़ का श्र क्री थ्र ् प्रा स्का दा डे 
नहीं ? "४ जिसके इेपर ही उस प्रहर्णक दिखना दारमदा *. ॥ 
के हा कमीज 76 42. >ह2 किन इज ओ>र 
उयतक हि: मुझ बदाय झंपी भिधी-जिसहा हि सजाने झरना ४ 
के ।प न शल। ही #। 0७##-ओ हू कं , 
सिह गे होगी सबके उस विषय लिगनी उठाना जाएगा कुपमदी 
कर ल्‍ कक ही पर ड्प्प्‌ 238 अटल 
सके गानाओ यणत इश्क भाविश/य निरधफ ४, इसडिय सबसे 
है, के 5! नह ट हु 5 पु चर्म मु र्‌ 
पहुेे ये साय ही मसिदि दी जाती $ । 


च् ः. डे $६६...५ 
४ यफाइतिय सबय एसी संमावधरयंकी हयदि जिम 


3 $ «५ + 
रा ४ कि पे कक दे िः र्श्य ४ 
संसारमें पद दो हरहये होते "या का। मे जिया।श दि शिसी 
ञ ७०७. हि ञ ० कक | 3 
देसण पदीई साथ संभाग होगा £ ओर ग्रे मे सिसणा कि 
दम $ पटोंगे सम 2 उप जप 6 2 
दुसरे पार समास सहीं होता है। इसे दोनों सरहओे परा्मि जो 
के ३४4 22:05 ००% सर 
मत यानी दूसर परेसि मिले हुए पद होल 8, उसेहा बाइय 

७. ४ शक के 5 हे 3 5 भ 
(जिसकी हि शब्द शनखाते ॥) होता भी है छोर नाए भी ता है। 


से राजपुरुणः ( रा्षः पृस्मःज्याजपुरप: ) माह राज और 


डा द्र्प्र छा / छा पद 2 धय2 सतत कि 
पुर इन दो शब्दोंत मिला हुआ एंए पद है इसाता घारद नी 


हैं ओर गगनारविन्दस ( गगनम्यार विन्दम>गगनमार जिस्म ) यह 
गगन, (आकाश) ओर अरविन्द (कमल) दो अ्दोंस मिलता 
हुआ एक पद हैं, इसका बाचय कोई जादागझा फल नहीं है । 


दी धरा 
परन्तु जो असमर्त यात्री किसी दूसरे पदसे नहीं भिन्न हुए 


ड़ 


स्वतन्त्र पद होते हैं, उनका नियमसे बार्म होता है । जैसे कि 


धट, पट इत्यादि पदोंका अर्थ फम्वुप्रीया दिसान , आतानवितान- 
विशिष्टतन्तु आदि प्रसिद्ध है। उस ही तरह का! यह भी एक 


सातवां अधिकार | [ १९७ 
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. असमस्त पद कालके सदभावंकों जतलानेवाले है ओर घूकि उस 
ऋल द्रव्यका कोई, कारण नहीं है इसलिये नित्य है। 
अनादि निधनः कालो बतंना लक्षणों मतः 
लोकमात्रः सुबक्ष्माणुपरिड्छिन्नतमाणक! ॥ 
इस रसारमें सबेही द्रव्य अपने अपने द्रव्यता गुणक्री बजहसे 
हरएक समयमें अपनी हाल्तें बदलते रहते हैं। कोई भी द्रव्य 
सर्वथा क्षणिक व कूटस्थ नित्य नहीं है। क्योंकि पदार्थको 
निरन्वय विनाश सहित प्रतिरृणमें नप्ठ होनेबाढा ओर कूटस्थकी 
त्तरह हमेशा रहनेवाला माननेमें क्रमसे व युगपत्‌ अर्थ क्रिया न 
होनेक्ी चजहले परिणमनका अभाव हो जाता है। जिससे कि 
.. चस्तुत्वका अभाव आदि अनेक दृषण हो जाते हैं, जो कि यहां 
विस्तार या पौनरुकत्य दोपकी वजहसे नहीं छिखे ज्ञा सकते हैं । 
सारांश यह है क्लि अनन्त गुणोंके (जो फ्रि पदार्थमें भि' 
भिन्न कार्योके देखने साहूम होते है ) अखण्ड पिंडक्ो हरब्ब कहते 
हैं। उत्त अनन्त गुणोंमें एक द्रव्यत्व गुण भी है जिसकी कि बज- 
हसे यह पदाथ प्रतिक्षण किसी खास हालतमें नहीं रहता फिंछु 
.. भति समय अपनी हालतें बदलता रहता हैं। इस तरह अपन 
अपने गुण परयौयोंसे बतते हुए पदार्थोका परिवतन करनेम जसें 
कि कुम्हारका चक्र (चाक ) कुम्हारके हाथसे घुसाया हुआ उसके 
- हाथ हटाने पर भी अपने आप भ्रमण करता हैं आर उसके 
श्रेमण करनेमें उसके नीचे गड़ी हुई छोहेकी कीडी सहकारी कारण 
उसही तरह सहकारी कारण कालद्रठ्य हैं लोकमात्र 
हैं, अथीत्‌ जितने लोकाकाशके प्रदेश हैं उतने द्वी फाल द्रव्य है 
ओर छोकाकाशके बाहर काल द्रव्य नहीं है । 
.... ऑंका-यदि कालद्ृव्य सर्वे द्ब्योंके परिणमनर्में सहकारा 
“ कारण है और जहां कहीं भी जो कुछ परिणमन दा ई बटू 


हम 


मी ः ] 
7] हि के ककजन४ 
१०८ |] जनम मिद्ठान्स दकण | 
कम+कपकालकक>र+. 24०० आओ. “मल लकैलजसनपन पा अनबन काट पर कक मस्जजमक +। 59७ ८ + कल ४3२ के +ाम कल आना ओे, | मे गाए 
लक ॥ होता है हो छोपाबाड के बाहर अड्डा 
हा परध्यात घत़ाओ होहा हैं हो छापावाीइ के छाहर जलाड का: 
श्री 


्ट्‌ > मु हे हक डा 
है ( कह :8202 268 ई को ण्पा ९६ 23 8 पी ् 
जहाँ कि कासपप्य माह है शाही वरिशगस होता है सो नहीं + 


ऊ &० ८ सर अंहतक.. पर "सती ऑडहनकाराओ, 


. ४ ऊ कि के है य्‌ के 
गद्टि नहीं होता सी अन्‍ोवाकदामो उध्यस्वदों अभाव होताओगा 


| अर 
|, दिशा को जिद न हित 
यदि सोना # सो ढेसे ? 


रू 6 हक डे द्र 
समाधवान-न्आधराल नया अलोवापाडा सटे दो श्न सता" 
कट 


कक हा ४. है न &' हे 
हों पदास नहीं /, सास आफ सागक ह४ झर्गह परदाश 


कु रू 


५ 
्् 
0 8 


को कर | ०४ 4 हे कक, डा हद कु चआातइ अकके उडी शक 22 कत्छज िदोर! कक ण्ः ऐक्कताफ। 
है हररस लो पाड-अ्जादादाडल सेंड भए, हवसार विहयतस कार ल 


#; 
क हे 
० हट कम या 2, ह श्र १५ पलट 
लक डी. कह कआलककु ७ पा कृरणकार घट के कल है; 
थाई  उपच # थे आखाराफकादा # ) १4 हम 
ड हि. ही 


संब्रेग एक संगह होगा ?। 


ल्‍ कु कप हि जन ५; 
परंतु सका झगुभय संयोग होता है जो हि प्रत्यक्ष तथा 
२४ अफ न ० र रो ः हा ठ्ध्य 
सत्र झंगाह शरामान होना सजएुम हाना है उगहा जरद हाल 
छोड़ा फ्र टी मद अपर ग्न डक्लपण ३ 55 मिल चल दकाई में स्लिम थे कर 
लाडाकाशम दशरता हुआनी झहाह्फाशत परियगन दोनेदा 


सिमित्त कारण |) 

टका “यद्यपि गाना दि झुग्य सालद्बग सर्व द्च्योकति परिद- 
मनमें सहुवारी करण है परन्तु बढ़ धर्म, अधर्म, आशाश दकयके 
मानिन्द अखण्ट क्यों नहीं? अटढय अलग सनेवाते रच्तोंदी 
राशियी तरह सिन्न भिन्न अणुरूप क्‍यों * ? 

समाधान-भुग्य: कालोउनेफद्रत्य प्रत्याफ्राशपर्देश व्यवपार- 
फालभेदान्यथामसुपपत्ते: हेल्वसिद्धिरितिचेन्न प्रत्याशाणप्रदेश विभिन्नों 
हे व्यवद्यारकालः कुदक्षेत्र॒लंकाकाशदेशय) दिवसादिभदान्यथानुपपते: 
सुख्य काल अनेक हैं, कारण कि प्रत्येक आकाणके प्रदेशोंमें उथ- 
वद्दार काल भिन्न भिन्न रीतिसे होता है क्योंकि कुम्क्षेत्र लंकाफे 
आकाश प्रदेशेमिं दिन आदिका भेद ध्यवहार कालके भिन्न भिन्न 
हुए बिना वन नहीं सकता। 

यदि्‌ ऐसा न माना जाय तो सब्र जगह एक ही तरहका 
दिल वगेरह होना चाहिये और यदि कालको सर्वथा निरवयव 
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अखण्ड एक ही समान लिया जाय तो कालमें अतीतादि व्यवहार 


. केसे होगा ? अतीतादि पदार्थोकी क्रियाके सम्बन्धसे अथया 


_ अपने आप॑ ? 

यदि अतीत पदार्थोकी क्रियाके सम्बन्धसे साना जाय तो 
* पदार्थो्सें पहले 'अतीतादि! ऐसा व्यवहार केसे होया? यदि 
दूसरे अतीतादि पदार्थोंकी . क्रियाके सम्बन्धसे मानोंगे तो 
- अनबस्था दृषण हो जायंगा। 


यदि अतीत कालके सम्बन्धसे मानोगे तो अन्योन्याश्रय 
दूपण हो जञायगा | क्योंकि पदार्थोके अतीतादि होनेस कालसें 
अतीतादि व्यवहार होगा और कालके अतीतादि होनेसे पदार्थॉ्मे 
अतीतादि व्यवहार होगा | 
' यदि अपने आप ही अत्तीतादिरूपता होगी तो निरंशता 
' ओर भेदरूपताका विरोध होनेकी वजहसे निरंशता नहीं रह 
सकती है। 
ह शंकरा--समयरूप ही. निमश्वव काठ है उससे भित्र कोई 
'अणुरूप कालद्रव्य नहीं है । 

समाधान--समय है वह उत्पन्न ओर प्रध्वसी होनेछी 
चजहसे पर्याय है ओर जो पर्याय होती है वह द्रव्यफे बिना 
नहीं होती | जेसे कि कुहझार चक्र चीबर आदि बहिरंग दारणंसे 
_ उत्पन्न हुए सिद्टीके घड़े रूप पर्यायका उपादान कारण मिद्री ही 
है और इस प्रकार समय, मिनट, घंटा आदिका कारणमृत 
इरब्य भी कोई कालरूप अवश्य मानना चाहिये। 


शंका--सेकेन्ड, सिनिट, आदिका उपादानव कारण घालद्रच्य 
नहीं है। किन्तु पुदुगल द्रब्योंके परमाणु बगेरदह दी है। जैसे 
समयरूप कालपर्यायत्नी उत्पत्तिमं सन्‍द यतिसे चला हुआ पुदुगद 
: परमाणु है। निमेषरूप कालपरयोयकी उत्पत्तिमं आंखोंफि पटर्रेशा 





२०० ] जन मिद्धाल्त दष्ण । 


६३२आ७ल्‍ ७ ऋेक)१७ ++क< ३३० २९५७ २९७० पेकत+ ३५0 २९५७५ “लेने +उ3- एप +ा++>पनामकक-कन्‍ना+ पता / भू हा 
०5 हे श्ग्य ग्द्प रु न यथा दर 
गिरना उठना है। इस दी शरद दिनरुम बालमयायरीो दास 
का 
सूर्यका विगत उपादान साण्ण है। 


] च््ड+ का हू हि ब्क 
उपादान बारणके गुण सा्यगें आते #। जैसे मिद्रीक बने हट 
५४८४ ६६... 0 है: ७2 हक; "डर इक हे ८7 
पनमें मिद्रीके रूप, रस, गरध, रा भादीं श॒ु लाये $, 
उस की धरा समग निर्मेष दिन झादिकाशा ठपादान कारण यदि 
न्‍ ः कक प्रि है| म्श्श्ग शा 
एट्गठ परमाएु-गयनपुद धिमटन-सं्यधिग्ध आदि पदुंगेठयगाय 
प्कै 5 5 श्र 5 
बल किए !९५, ब्श्फ़्ः मय म 42 द ५ “कम 
दते सो. पुदंगखझ परस्भाए-वयनपृद्ब्ियदन-सूर्ययिस्ध आदिम 
जि ऐ /. 5, हा पे जल है इतर न सा | 
रहनेयाले गुण, संगय-निर्मप-दिन आदिह्में काने, मगर हसा 
आन जा 


भेजना जहां थि मिभेष-तिन छशिएमे रुपारि 
देसनमे नहा आता कि संयंश-निमपरल्‍दइस आदिस्स मयादि हा । 


पु 


७ न फ्नि कं अंक, # श्र ग्ग्य कक हार ही ्र व्रत 

गंवा + सकेन्ट, सिनिद, घी आदि स्यवाद्र साट ही काल 

हि क का न्‍ः काड 

है इसओो छोटपर कालागुरूप द्रत्य अन्य गोई मुस्य निश्चयकाड 
| 


हा हे 
ही 


>5 


| 
समाधान-- 
मुख्यकन्पेन काठोएस्ति व्ययहार प्रतीतितः । 
मुख्यादते न गौणो स्ति पिंहों माणबक्नों बा ॥ 
सकेन्ड, मिनिट, घी आदि व्यवद्ार फाहसे ही सुर 
कालका अस्तित्व होता है क्योंकि मुस्मफे व्रिला गोग झोता नहीं 
है। >से फ्ि कीर्यादे गुण सिंहमें गुग्य रीतिसे पाए जाते ई 
उन्हींवा दूसरी जगह-चिल्ली आदिमें-उपचार क्रिया जाता है। 
परन्तु जो सखय॑ मुख्य पदार्थ नहीं उसझ उपचार थे व्यवहार 
दूसरी जगह नहीं होता। गधोंके सींगके सोन्द्यक्र उपचार 
कहीं भी नहीं होता है। इसलिये सम्पूर्ण पदार्थोफे परिदर्तनमें 
उदासीन निमित्त कारण, लोकके प्रदेश बराबर असंग्यात, मुझुप, 
' नित्य .फालद्रव्य सिद्ध हुआ। अब व्यवद्वार फालफा निरूपण किया 
जाता है। ऊपर जो निश्चय झालद्रव्यफा निरूपण कर आये हैं 


सातवां अधिकार । [ २०३१ 


: उसकी पर्याय स्वरूप, समथ, घड़ी, दिन दबगेरह यहीं 
“उयबहारकाल है। ु 

संसारमें यह वड़ा यह छोटा यह नवीन यह पुराना यह 
जल्दी हो गया यह देरीसे हुआ इत्यादि व्यवहार जो सर्तजन- 
प्रसिद्ध है इसलिये भी इसका कारणमृत व्यवहारकारू साना 
' ज्ञाता है। . इसीलिये ही “ परिणामादी छक्खों” अर्थाव्‌ वह 
व्यवहारकाल परिणामादि छक्ष्य कहिये परिणाम, क्रिया, परत्व 
अपरत्व इत्यादिसे जाना जाता है, कहा है। 


 चर्षा ऋतुमें यद्यपि मेघ बरसते हैं परन्तु स्पाति नत्नत्रमें 
घरसे हुए मेघकी वून्दे ही सीपमें पड़गर सोतीरूप परिणमती 
हैं। अन्य कालमें बरसे हुए मेवकी बृन्दे मोतीरूप नहीं परिणमती 
हैं। इसके अछावा * किम्पष्पावचर्यः शक्त्य: फहकाले समागते 
अर्थात्‌ फल छगनेके कालमें कया फूल बटोरे जा सकते हैं ? 
नहीं ! नहीं ! फल काढमें फल और फूछ छगनेके समयमें फूल 
मिल सकते हैं। इस ही तरह ' समय चूक्ति पुनि का पछताने ? 
-. इत्यादि बातें बिना काढके अस्तित्व सिद्ध किये नहीं रह सकती 
: हैं। बस ! इससे ज्यादा कहनेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं 
हैं यही प्रतीत सिद्ध जो काल है वह व्यवहारकाल है । 


यह व्यवह्ारकाछ समय, उच्छवास, घड़ी, प्रहर, दिनराव 

इत्यादि भेदवाला होते हुए उत्सरपिणी, अवसर्पिग़ी इन बड़े दो 

भागोंसें विभक्त है। अर्थात्‌ जिस तरह चंढोंके द्वारा घमार 
हुए चक्रकी फिरनसे अरहटकी घडियाँ मिस समय 


आन >डी जनक 


जछके प्रान्त भागमें रहती हैं भरी रहती हैं । और जिस समय 
'ऊपरी भागमें आती हैं ऋमससे खाली होती हँ। आर हशा 
बराबर इसी ही ऋमसे भरी आर खाछो हावी £व इस हा. 


नी 


सरह कालयचक्रकी फिरनसे भरत, एरावत क्षत्रमें रहनदाल फझाएा+ 


बंप हज पु 
२०२ ] तने मिद्वान्त दृष्ण । 
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न, 


आय, बट, दरगरदी उंचाई आऋाईिमें हानि ये पूद्धि होती रेहसी 
है। छिस संझय एसपी तामसे जूदधि मोती झा 
कालगी फरसापिशीयत पहले हू कोर जि सझग इसी कमरे 
हानि होनी जाती है उसे पारी आयर्सा 
हअत्मयिणी सालता प्रमाश इश सोड़ावाड़ी सागर ६ हो हपर बीटा 


जिया 


श्र 
50 
28 % 


० आर रह कि ध पु # ०» से, # 
गर आर दो हजार रात आटे गहने के सीसे जिसश दसरा 
खण्ड ने हो से हे सिफडि शो कि 35५ 
खण्द मे दा सके एस झटके बालोंशि भरना, जितने बाल दसमें 
8, नई! की हे ' हम का 
मार्ये उनमेंसे रह एक बाद सी सी वर्ष बाद विफानमा। फिलने 
#& ३ क ि न कक के 
शा है । १६ तक | कप कन्क है हत-। का जबक हू. डा ण्सु का #१०+- री आ 
सियसप विह्ल जाब एससे ख्थीकि छिसलते समय ह विननी 
कर 
दग्म मंद मानेंगे चाझा ॥#४ा पा 6! ख पादाएद्रा 
अर, हर 
चप्रया: प पयकत रागये पड़: ३ 
इ््लपन परे उसयों सागय पहने # ) हो उसको छगयडाई फय 


मर 
इाग्त ॥॥ 


व्यक्रारपत्पस अप्य्यान शुा उद्धारपलय होता है। उद्घार- 


पत्यसे असंस्यावशुण झद्घायटप होता है। देश झोड़ायोड्ी ( एफ 


हैं 
कराइका एक कराहसे गुगा इरने पे जो हाव्य हो इसरो हुक 


कोड़ाओोट़ी सहने हैं ) ( अद्धापल्योंदा एक सागर हीता है) है 
आर इस ही सरह अवसर्विकी काया भी प्रमाण दश कोदाकोर 
सागर है, इन दानोंझें ही मिट एफ कल्प हछ कहने हैं । 

५ से दोनोंमें ही अल्येक्के छह भेद ( १ सुपमासुपत्रा रे सुषमा 
कि घुपनादुपमा ४ हपमासपतमा ७ पा ६ दुषसादुपमा ' 


8 | ये कह हुए भेद अवसर्पिगी काले जानना। शीर हीक 
इनेके उलट छा भद (्‌ 2 हपसाद समा -टहपमा ३ दुपरमासुपमा 
४ सुपमाठुपमा ५ सुपमा ६ सुपमाप्तुपमा ) उत्सर्पिणे कालूके 
जानना इ्न दीं नामाम समा शब्द समयहा याची है और 
रे 8 चर जी क के पहलानेबाले दो उपसर्ग हूँ 
बची हैं। हर ये छह शब्द साथक्र छह फाटफे: 


:. सातवां अधिकार | [१०३ 

५ «- इन छहों कांलमेंसे देवकुर, उत्तरंकुछ क्षेत्र (उत्तम भोगभू मि) में 

-- पहुँछा काछ; हरि-रम्यकक्षेत्र (मध्यम भोगभृमि) में दूसरा काल, 
'हैमवत-हैरण्यव्तक्षेत्र ( जघन्य भोगमूमि ) में तीसरा काल,. 

ओर विदेहश्षेत्रमें चोथाही काल हमेशा रहता है। इनमें फेरफार 

- नहीं होता है। 

: भरंत-ऐराबत क्षेत्रमें पे हुए पांच म्लेच्छलण्ड ओर चिज्ञ 
याधे पर्वतकी प्रथम कटनी--विद्याधर पश्रेणीमें दुपमासुपमाकी 
आदिसे लेकर अंतपर्यन्त अवसर्पिणीमें जीवॉकी आयु आदिकी 
हानि होती है। और -उत्सर्पिणीमें सुपमादुषमाक्री आदिसे लेकर 
: 'डसहीके अंतपर्यन्त जीवबोंकी आयु आदियें वृद्धि होती है। देव- 

-गतिमें सुपंमाहुपमा मनुष्यगति तियचगतिमें छहों काछ होते है । 
: परन्तु कुमनुष्य भोगमृमिमें तीसरा और स्वयंभूरमण दीपके 
काधेभाग और ं स्वयंभूरमण समुद्रमें पांचवा काल वतता हैं. आर 
अढाई द्वीप व दो समुद्रोंसे बाहर सब द्वीप समुद्रोंमें तीसरा 
काल-जबन्य भोगभूमि रहती है। 

पहिले करार ( सुपमाछुपमा ) का प्रमाण कोडाक्रोडी सागर हैं 
इतने दिनोंतक उत्तम भोगभूमि रहती है। उस समयक मलुप्य 

- व तियेश्चोंकी आयु तीन पल्य, शरीरकी ऊंचाई तीन फॉँश 

- शरीरक्ा वर्ण सुबणेवर्ण होता है ओर बदरीफल याती वर प्रमाग 
सुस्वादु आहार तीन दिनके अन्तरसे करते है, । 

...- दूसरे काल (सुपमा) का प्रमाण तीन योडारोडी से 
इतने दिनोंतक मध्यम भोगमृमि रहती है। उस समयक्र सहुप्य 
तियश्वोंकी आयु २ पल्य शरीरकी २ पशा शरोरप 

वर्ण शुरू होता है और वहेडाके बराबर सुख्वादु आदर दा 

दिनके अन्तरसे करते ॥॒ 
तीसरे फाल (सुपमा दुपमा) का प्रमाण $ कोटाक ट साई 
है। इतने दिनोंतक जपन्यभोगभूमि रहती है। इस सतक्‍्क 


के 
रही 
२ 


२०४ ]) ने मिद्वान्त देग| | 
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मनुण्य थे मि्यशोंदी आयू ४ पठय, हगीरी अंचा् £ काश, 
दटीगया दणे हरित होता है और अविडदाी सराधर सम्बादू 
आहार £ टिसमे, झग्मरगे सरते #। इस सीनों हाओोंगे गहनेयालि 


न 


हीय सागभगिया! साला: हा 
आय भागभगियां यहुछाने ॥/। 


ध् 


ना के न ं ते # र्कर 
इनसे मीनीठ़ी वाहये पा हैश सामडियां [ यानी बढ़ा पर 


आह 
45 द्रां सर हहै। हक दा १२ ध ं #. छा ४ कं ऋ] जा है । | तर 0.82 
सादा यगलन- पीट पा हीसला # इख चडिये पमफो जंगाड़ियां समा त 
हर ध 27९ ज्क.. ऋफ ह 5 की ड् 
है) इ्पप्न हमे याद कामसे सोने खास दिनोंगे सधाँम फंगु* 
हेका लसासा-यह तक, सदर सापर्ना ४ यट से रहादा सगानी+ 
आफ ह॥7 >ूज७ ह कब 5 के न हट 2 
अच्छा तर चलना फकि्मानछा गुयशां प्हाहा मम्साजसंद्त 
टीन प्ररण बर्गे ही टररदि इनसे सांग उयादाओंईं 
भीतर फरता-सर गटर 4 पहड पर्नहा ४४% इस दा: 8297६ 30274 
ध्नि मे 52,000. 5 को ० ला उप 0 पालक ः न 
४५७ दिन इयसोस सर दिडये भामाहा उससे £ झा 4 उसड़ा 
| अवी . + हज कक * 
पृवाना जब पृण्याइयस देश प्रष्रक ६ म्याग, सुझाग, भुपशाग, 
बो के हु हु भर . है 
परानाग, आह्ासंग, प्पांग, गहांग, उपाजिस्स, सर्द, दाषांग ) 
सर्प क्षाक द्वारा प्राप्त हात ॥ 
डे ये से के | (१मनमकी 
व सम्रहोफक से संझयृप्भनाराय संहनगंयांदों अहगिसशाों गय- 
[का ञ् 


थाली पराक्रगी शैते (। उसकी झपनी आयुभर कभी भी रोग 
बुढपषा, सगाबंद, पीझा बगेरद नहीं होती है 
(सरी पुरुष पुरुष खीमें ) अनुरागसदित होते हुए यभी भी 
आधि व व्याधिका नाम भी नहीं जानते ६) थे स्वभाव सुन्दर, 
मनोदा शरीरके धारण बरनेवाले, माममात्रफों सुझुठ, कुषण्ठल 
हार, मेखछा, कटक, अंगद, केयूर आदि अनेझ सुन्दर सुन्दर 
आमृपणोसे विभूषित होते हुए चिरकाटपर्यल्या गनोंडमिलपिन 
स्व्रगं7 आनन्द्फा झनुभव करते रहते 

इत प्रकार बहुन काठतक अपने पुण्योदय्से पराप्र हुए सुर्खोफों 
भोगक: अपने आयुके अन्तमें पुरुष तो छोंफ लेते लेते ओर सती 


जिभर्ट लेते लेते शरद ऋतुके बादलोंगी भांति विलीन होडर 
“आए एड्ने छोडबर देवगतिको प्राप्त होते 


3५ 


| - सातवां अधिकार | . [२०५ 
« “इस प्रकार काछचक्रकां परिवतेन होते होते तीसरे काठमें 
जब पल्यका .आठवाँ हिस्सा वाक्री रहा तव काल्चकऋछी 
फिरन व जीवोंके क्षीण हीन पुण्यी होनेकी वजहसे धीरे धीरे 
कल्पवृक्ष नष्ट होने छगे, शरीरकी कांति फीकी पडने लगी 

- कल्पवृक्ष थोड़े. फल देने छगे ओर उन्हीमेंके ज्योतिरंग जातिके 

वृक्षोकी मंदज्योति होनेकी बजहसे सायंकाढके समय सूर्य 
-चन्द्रसमा व. तारागण दीखने छगे। 


पुनः क्रससे जो भोले जन्तु पहले सानिन्‍्द शिशुगणके प्यारे 
थे आर इधर उधर वन उपवन आदियें क्रीडा बगरह करते 
. थे, डबहीं रींछ भडिया व्याप्रोंके द्रा सताया जाना, सन्तानका 
' मुख दीखना (पहले नहीं दीखता था क्योंकि सन्‍्तानके उत्पन्न 
होते ही पितासाता स्वर्ग सिधार जाते थ्रे) और फिर उनका 
छतक जीना फिर जेरसे सनन्‍्तान होना आदि अनोखी 
' अनोखी ओर दिलको -दहेलने व चोट पहुंचानेवाली दाने होने 
छगीं, सब. हीं घबड़ाने छंगे, एक तरह भोगमृमिकी वाया दी 
- पलटने लंगी। 


»श 


५ ७] ४ 


ऐसे ही समयमें क्रमसे प्रतिश्नति आदि नासिराय पर्यतत १४ 

. 'कुंछकर पंदा हुए जो क्रि सम्यग्दष्टी क्षत्रिय कुछोलन्न ( अधगामी 

बालयी अपेझा अर्थात्‌ जब बणठ्प्रचस्था प्रागम्ध होंगी उससे 

क्षत्रियोंका जो सी कुछाचार चगरह होगा उस ही तरहके थे इस हो 

 समयमें थे इसलिये इनको क्षत्रिय कहा ) पेंदा हुए लिनमेंसे 
कोई अवधि ज्ञानी आर कितने हो जातिस्मस्ण क्षेति 


होंने ही इन विचरोंकी ( मिन्‍्होंदी राज्यपंद्स रुपुद हाइर दान 
वनानेके हुक्म सुननेसे जो पुरुषकी हाल्व होती (हा रो की ) 
छी उसासक 


'यथायोग्य सब भसयके दूर करनेवाल उपाय व झानेंत 
सच समाचारोंको बतलाो जतकछाकर निराकुड किये 


२०६ ] ने मिद्दास्त दयंण | 


कु ध कल +े | यऋ 2४ अऔ+0 ७ हे. पे अ% न स्िक्ि 62 पे बन हि रा कै मर अू 
वीरिहये भैदागक आपरिश्ूय सागहम मांगा समानबार्टाओं हँस: 
सलंवन देवा शान उदय किया 


५८ नहकाकण, अऑडनका: कला + के": लक “पोज पपकरंन्मककट 


एस प्रडार कीगे होने जनम सामिशंश शाररश्णओ खामी-- 
अंपभनाधफीन दास्म लिया ही हि कमा ही सोने [शति, आते 
खसवधि ) धागे थारी शेगशारी पराहामी संडोस गंद्युपसमनारां 
सनसनी: घारी. प्रियदित मभूराठाधी गये सुहधाश श्यकन्न 


कै 


अशतब्ली थ। इसवी दाजीरशमी साई ४5६ घहुंच हार आए 
8 । ँ हे हि श १. करके काका न श्र $] कक कया टतय पर 0४० 7 
८४ छाोध पूरी ६ पकाग मं लाआआामभ निशासार हवागल 


भवेत्पू८, अतीत ८४८६६६६ हाय ययीगि हद पूयाग दशा 


जार इस या <८४८५०८०८५८०८४५४०५८५९%८मसम७ऊ५५७ २३६5५ ८०५०४६%%* 
शै हा न्‍ 3ध ] &+ 

कु #4 शा 
| 7 पुत्र उद्धत नि निशमहम्याशगका अवशात्र 


गबदाए हुए ( जो हि पहने सब सु सस्बन्त थे ) प्राधियोंो 
शा 
सं ररद आध्यासन दइेसेर संगस मिद्री रयना यानी पुर, प्राम, 


न + 5 45 कं 
पट्रणादि और लोपिफ झांख, छोफ उयबंदार, दुयामयी धर्म, 
अधि एः मि. शातिय, #. क्ियाईदि परहपओ 
से, सांस हा, धाआा समा, ८] ५ /£:१%९ ६2:2६ 

का 


आजीवका करना इत्यादि बिधि खनलाई इसीलिये इसरा नाम 
आदिवरगा ब्रियाता है जोर कर्ममृमियी छदि रखी इसीटिये 
ख्रष्टा भी बदले 7। 


फिर इन्होंने इस असार संसारती अमारता जान, इससे 
ममत्व त्थाग, सब परिप्रदासभसे मोहजाल दास, 
प्राप्त फर दिव्यस्वनि द्वारा अनादियालसे संसारफे उ्रूपको 
भूलकर भटकते हुए प्राणियोंस्े सथे सुखके मार्गका उपदेश देकर 
जगत्पूज्य पदवी प्राप्ति की । 


.... इसृह्ती तरद बीच चीचमें हजारों वर्षोफे अंतरसे ऋमसे अन्य 
' २३ तथकरोंने इस संसाररूपी मरुस्थल्में विपयाशारूपी मरी- 
फचिकासे भ्रमते हुए जीवमंगोंको धर्माम्नतकी वर्षोकर संतृप्त किया । 


शाप 


ल्‍्बपह 


हे 


' सातवां अधिकार | [२०७ 
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: ' सबसे अंतंमें होनेबाले स्वामी वर्धभान-महावीरने सी इसही तरह 
: मसंसाररूपी विकेट अटवीसें. कमचोरोंके द्वारा जिनका ज्ञानधन 
छुट गया ऐसे विचारे इधर उधर भटकते हुए प्राणियोंकों तत्वों 
पदेश देकर सुमागमें छगाकर सबंदाके लिये मोक्ष पदवीमें आसन 
जमाया | इन चोवीस तीथकरोंके मध्यमें १९ चक्रवर्तों ९ नारायण 
९. प्रतिनारायण, ९ बलसद्र, ११ रुद्र, ९ नारद आदि पदवीधर 

“मनुष्य होते हैं ॥ 


हेर ७ 


महावीर॒स्वासी जिस समय मुक्ति नगरीझोी पधारे उस 
' समय चोथे. काढसें ३ वर्ष ८॥ महीने वाकी थे। श्री वीरनाथ 
(| महावीर ) स्वामीके निर्वाण होनेके ६०० चपषे ० महीनेके वाद 
 विक्रमांक शकराजाकी उत्पत्ति हुई। उसके ३८४ वर्ष ७ मह्दीने 
बाद चतुर्मंख नामका फलल्‍्की उत्पन्न हुआ, जो क्रि उन्मागंगामी 
होता हुआ अपनी ७० बर्षकी उम्रके ४० वर्ष व्यतीत होनेपर 
राज्यासंन पर अधिरूढ़ हुआ | 


इस तरह राज्य करते हुए उसने अपने मन्त्रीसे पूछा कि 
है मन्त्रिन्‌ ! इस भूमण्डलमें ऐसा कोई भी है जो हसारे वशमें 
न हो? सन्त्रियोंने सविनय निवेदन किया कि जो निम्नन्थ 
यथाशासत्र मिक्षाभोजी मुनिराज़् हैं वे ही आपके आधीन नहीं हैं । 


. ऐसे मन्सत्रियोंके वचन सुन फिर राजाने कहा कि नहीं, वे भी 
. ऋमारे राज्यकारूमें स्वतन्त्र नहीं रह सकते, वे जो भोजन करते 
हैं उसमेंसे भी हमारे हक्॑ंका पहले पहल पाणिपूटमें रक्या 
हुआ ग्रास ग्रहण करना चाहिये। इस प्रकार राजाके हुकुमक 
डोंडी द्वारा जाहिर होनेपर, मुनिराज भोजनमें अन्तराव जान 
आहार छोड वनमें चले गये। 
इस प्रकार राज्ञाके अपरावशे असुरपति नहीं सह सह 
- और गुरसेमें आकर उस राजाकों वहायुधघसे मारा रे 5 
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' इस छंट्टे कालमें सरे- हुये जीव- नरकर--तियेशतिको जायेंगे 


: और वहांसे निकले. हुये जीव ही यहां: जन्म- ढेंगे। इस जमानेमें 
 जमीत, उसर निः:सार तेथा सेव, कभी कमी वरसनेवाले ओर 
- भनुष्य, तीघ- कपायी- होंगे अब छट्ठे काछक्ा अन्तिस सबरितव्य 


दिखलाते हैं | छट्ठे कालके अन्तमें संबर्तक नामकी वाय चलत्ती 


.: है, जिससे पर्वत वृक्षादिक चकनाचूर हो जाते हैं तथा वसनेवाले 
- कुछ जीव, मर जाते अथवा वेहोश हो मूर्छित हो जाते हैं । 


उस समय विजयाधें परत तथा मसहागंगा ओर महासिन्धु 


- नर्दियोंकी वेदियोंके छोटे छोटे विछॉसें उन बेदी और पर्वतके 
 आंमसपासे रहनेवाले -जींव अपने द्वी आप घुप जाते हैं. अथवा 

. , दयावान देव :ओर -विंद्याधर मनुष्य युगल आदि अनेक जीवोंकों 
“ .डठाकर' विज्याध पर्वतकी गुफा बगरह निर्वाध स्थानोंमें ले जाते 
: हैं। इस' छट्ठे कालके अन्तमें सात सात दिन परत ऋमसे 


/? पचने, २ हिंस, ३ क्षाररस, 2 बिप, ५ कठोर अप्ति, ६ घृलि 


..- ७. धुवाँ इस प्रकार ४९ दिनमें सात बृष्टि होती हैं. जिससे और 


 - बच बचाये ब्रिचारे मनुष्ियादिक्र जीव नष्ट हो जाते हैं। तथा 


विप ओर अभिक्री वर्षासे प्रथ्ची एक योजन नीचे तक चूरचूर 


. * हो जातो इसहीका नाम महाप्रठय है। इतना विशेष 

:, जानना कि यह महाप्रदथ भरत ओर ऐरावत ज्षेत्रोंके आये- 
'. खण्डोंमें ही होता है अन्यत्र नहीं होता है। अब आगे उत्सपिंगी 
: कोलका अधेशका अमुक्रम पहते हैं । 

:. ' उत्सपिंगीके हुःपम्मा दुःपमा नासक अथम काले सबसे पहले 

. सात दिन जलछबुष्टि, सात दिन दुग्धबृष्टि, सात दिल छुतडृट्टि 
: और सात दिन तक अमृतबृष्टि होती 8 जिससे प्रध्वीर्म पहले 


बट, 


. “अश्रि आदिककी बृष्टिसे जो उप्णवा हुई थी बह चढ्ी उाफ़ा है 
' और प्रश्वी' रसीढकी तथा चिकनी हो जाती दे कार जलादुकई 


वृष्ठिसे नाना अकारकी छता बेल जड़ीयूही जादि आपदि वा 
रे 


कतम करे आ सनशेशन लआकनन ही सात के: रत सिला5लका-०३->ारेर २५ जमा चक्र 
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अआउठउबह अध्चव्ार 
सष्टिकात्तिमीमांसा 
परमागसस्प बीज निर्षिद्धजात्पन्धसिन्धुरविधान | 
सकलनयबिलिसितानां विरोधसथरन नमम्पनेक्रान्तम्‌ ॥ 


अनेक मतोंका यह सिद्धान्त है कि इस सष्टिक्रा क्तो हती 
कोई ईश्वर अवश्य है। अतः इस विपयकी नन्‍्यायसे मीमांसा 
की जाती है। पूर्ण आशा, तथा इृढ विश्वास है कि सल्ननगण 
पक्षपातरहित हों इसपर समुचित विचारकर कल्याणमा्गके 
अन्वेपी होवेंगे। 

प्रथम ही जेनसतक्ा इस विपयमें क्या सिद्धान्त हैँ इसका 
विवेचत करके छझुष्टिकत त्वपर सीसांसा प्रारम्भ की जाबंगी। 

प्रश्न. १--छोकका लक्षण कया है? 

चत्तर-- ' छोक्गन्ते जीवादमों यस्मिद स छोकः ” अर्थात्‌ 
जितने आक्राठमें- जीवादिक द्रव्य देखनेमें आते हैं, उसओो 
लोक कहते हें । 

प्रश्ष --द्रव्यका सामान्य ओर विशेष छक्षण क्या हे ? 

उत्तर--जो सतत अर्थात्‌ उत्पत्ति बितनाश ओर स्थिति करके 
सहित हो उसे द्रव्य कहते हैं 

भावार्थ -जो एक्र अचस्थाकी छो दुसरी ८ बस्वायों 


हक व्य 


सदाकाछ प्राप्त -होता रहें उसे द्रव्य बदवे हैं। इस हदयदी 
अवस्था: दो प्रकारक्ी है; एक सहभावी ओर दूसरी कऋममादा। 
सहभाघी अवस्थाझो गुण कहते हैं क्रममावीकीं पावर ऋात (| 
और इस ही कारण - गुणपर्यायबानपणा भी द्रव्यशा छशल €। 
उस दव्यके ६ भेद प्ें--१ जीच, 5..पुदगछ, ३ धर्म, ४ शपम, 
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'नारकी, 'तियर्च, मंरृप्य:-ओर देव । -देचोंके ४ भेद हैं--भवन- 
ध्वासी १, व्येन्तर २, ज्योतिषी ३-आओर कल्पवासी- ४। 
' अन्न ५--संसारी- और सुक्त-इनके लक्षण क्‍या हैं ? 
. उत्तर--सेंसीरी उंसेको कहते है जो कंमके निर्मित्तसे नरक 
पशु, भ्ेष्य आर देवोत्मेक चतुर्गति खँप संसारमें परिभ्रमण 
केरेता हो. ओरे जो कैमका नोंझे करेंके संसारंके परिश्रमणसे 
क्ेटकर छोके शिखरपंरे विराजेंसा होकेर सेमस्त दःखबर्शित 
अनन्त और अंबविनाशी सुखका भोक्ता हो, उसे मुक्त जीच 
 अंहँते हैं।... 
प्रंश् ६--ऊँस किसको कहते हें? 
उत्तर--पुदूगलका एक स्कंधविशेष जिसको कि कार्माण वर्गणा 
कहते. है जीवके रंग दपांदिक परिणामोंकों निमित्त पाकर जीवके 
प्रदेशोंसे एक क्षेत्रावगाह होकंर, उदय कालमें नाना प्रकारके 
दुःख देकर इस जीवको जो चंतुर्गति रूप संसारमें परिभ्रमण 
कराता है उसको कर्म कहते हैं. 
प्रश्न ७<-इश्वर क्रिंसकों कहते हैं ! 
उत्तेरे--मुंक्ते जीवंको ही ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ज्ग्मा 
विंष्णु, मंहेश खुदा, गॉंड इत्यादि अनेक नामसे पुकारते हैं 





न्‍ीट 
हज 


प्रश्न ८--तो क्‍या इन मुक्त जीवोंसे भिन्न कोई ईखर नं 
है! यदि ऐसा है तो इस लोकको किसने वनाया | 
उत्तर--मुक्त जीवोंसे भिन्न कोई भी इंखर नहां हैं, जार 
न उसके अस्तित्व॑में कोई प्रमाण है। लोक अनादिंनिधन ह* 


जले 


.. प्रश्न ए--अभी तो ऊपर कह ऊुके हैं क्रि जो कोई इखर 
दसाया ? 
नहीं: हैं तो यह छोक फिसने बनाया कि 


.. “उत्तर-हम ऊपर कह चुके है कि जितत आ 
देखनेमें आते हैं उसको छोक कहते है। 


न ः ध 
२१४० ] जन मिद्धान्त दपण । 
भावार--जीवादिफ छह टरदयके समदशे छोड ऐसी संश्रा 
(नाम) £ै। सो हपती सनानियवालिओीं अथवा टठर्पीक्ि समूहझष 


क खा 3३.5 मम चि ञ्कँः का ते ९ >> न्‍ 
प्यासी सा आाम्यकता ४? यदि बह़ागे कि द्रब्यीके 


ि। अक्ट्शधजतक हहउट कर प्ता झट कर शत 2 / लक 2 
बनानियालाओं डंयआसता $ मो ४ पट सह या 728 ५ 447 ५ 2 ६ 
मे ि हल हपुलक का द्रॉइशा6 कफ हि पलक कर ना | हि ॥ खहि 7 ई। मद 
सी िरश इशफ आंशादचिए है] हक है३ ० कि ४4 
् न है * 2 किक ट कि ब्त 
सो थे दृदय इशाने बिना उपादाग बारणं हंस बनाये | स्दि 
निनक टू +शु आर डक पी हि ता क्ब्डु छः बज हु नो ज्कून्न्स्ट्क काल फ्््ापः 
हिगि कक इतर | 5 टदातादी हॉरओ ॥# मो उपायादतं मगर 

०५ बह 5 हि ० कह 
गत सागमें खाने £ इसीडय धाम सहाय सशगक्तमस्तर 
बच धर ८ शांत हुस £ डिक अय बज 35 2 % 26 न जि पल 0०४० ) 
2 दर 4६। श्द्ू “4 (*$ है । ५22। जाए, 4 २7१! ४ [५ सा) 


है 
प्रक्ष *६ुऋग छोकशा उपादानग कारण सही £ फिल्‍म 

मिनिन सारण *, और पीय अर हि थे भरे उपाहान 

सास झहोरंग ॥, और फाए ऊारे ऋझायातं मे आफ हअवाद्भात 

अपाक 5 ८ न] _ बज र्‌ का] 

कार्य £ और हाफ कार्य ह। जैसे दंड यांय है कुम्माहार 

एः दी रा हे 
इस निभिन्ष बारण है कर शनिशा उपादान यारुण है । 


हि ना आय पडा झामन उत्पल *२ ० 
तर--ता अब आपके बहनेया प्रयोजन यह दहरा कि जा 
रे पु 


रे ५; ५ ८ 
दाता # उसदा को वसा अवबर्य एजा हैं। ऊस सदका 
माह पु रा हे की री न कर का 
कादा तुसायार। सा लाए भा हाय # हसॉिय दराहा झ काट 
४ हज डे धर न 
कना अब हीसा चाहिये। ऋयों » आपरा यहना समता 
के > 
ही हम? 


प्रश्ष १(-लेशा, इसारा पहना ऐसा ही है । 
उत्तर - अब सबसे पहि्न इस बचाता विचार करना 


न 


चाहिये, कि समत्त कार्येकर्ताके फिसे ही होते हें कि कोई कर्य 
चिना कर्तोके सी होता है? सो यदि सूक्ष्म इृष्टिस द्विचारा जाय 
तो मेवबृष्टि घासकी उत्पत्ति आदि अनेक बाय घिना सर्तोओ्रे भी 
होते दिखते हैं, इसलिए लोकरूपी कार्य हे जि पता निर्मित: 
पणेकी आवश्यकता; नहीं है । 


+ 


ही 
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प्रभ १२--मेघवृष्टि और धासकी उत्पत्ति आदि कारें भी 


इंश्वर ही करती है? 3 
उत्तर--जगतमें काये दो प्रकारके हैं. एक तो ऐसे हैं कि 


जिसका कर्ता है जेसे घटका- कर्ता कुप्मकार। दमरे ऐसे है कि 
जिनका कर्ता कोई नहीं हैं, जेसे मेबद्रष्टि घासकी उत्पत्ति इत्यादि। 


4) 
नका 


अब इन दो प्रकारके कार्यामेंस घटादिक कर्ता देखझर जिनय 
कर्ता नहीं दीखता है, उनका पर्ता इख्वरफ़ों कल्मना ऋरते दो 
सो आपकी इस कल्पनामें हेतु क्‍या है? 
यदि कहोरे फि कार्यपणा ही छेतु है तो बह चताउव कि 
यदि काये हो पर उसका करती नहीं दहोय तो उसमें कया बाधा 
आवेगी ? यदि उसमें कोई बाबा नहीं आवेगी तो आपस देतु 
,'शंक्तिव्यभिचारी? ठहरा। क्यों फि जिस हेतुके साध्यके थभ-बर्मे 
रहनेपर क्रिसी प्रकारदी बाधा नहीं आये उसझो शंशित दओि- 
चारी बहते है। जंसे फ्लिसीके मिन्रके चार पत्र थे आर पारों ही 
श्याम थे। कुछ कालके पश्चात्‌ उसके मित्रक्ी मार्या पुनः सभवती 
४, तब वह मलुष्प कहने लगा कि सित्रक्ी भायाके गनबाला 
पत्र॒श्यामवर्ण होगा। क्यों कि वह मिन्नक्का पृत्र £, जो 
२ मिन्रके पुत्र हैं, वे २ सब्र इयासवर्णे हैं। गर्भस्थ भी मित्रता 
पुत्र है, इसलिए श्यामवर्ण होगा। परन्तु मिन्रपुत्र यदि गरिदण 
भी हो जाय तो उसमें कोई बाधक नहीं हैं. इस ही अद्गर 
यदि कार्यकर्ताके बिना भी हो ज्ञाय तो उसमें वाघक कौन . 
प्रथभ १३-यदि कर्ताके घिवा छकाय हो जानभा ना 
स्थायका यह... वाक्य कि कारणके बिना पाये नहीं हाता ई 
मिध्या ठहरेगा। ड़ 
उत्तर--सिथ्या क्‍यों ठहरेंगा ? फाय कारणके दिना ना 
होता यह ठीक है परन्तु यदि कोई दूसरा ही पदार्थ कारण 
हुवा तो क्या हर्ज है। इसमें क्या प्रमाण है कवि बंद कार्ड 
हंड्आारा ही ह। ॒ 


लग्प ७. 


“३५६ १ जैन सिद्धान्व दर्षण । 


कम्मलक> ०० आला +०० 2 कै, +च० के «5 ग ० ७5४३ है, 3०४४४ कं अक: ं 


4 2४ - प्रस्यक सार्यकें खाछो कोई बुद्धिमान निमिन 
काज्ण अबरय होना चादिये, खद्धिमान पदाथे उमसमें था ती 
जीव है था ईखार है परम्त दिखी जीयगी गेसी सामू्य 
नहीं दीसती कि ऐसे छोड्यों बनाये | इसडिये स्थफरा युद्धिमान 
निरि ज्ञ वएण ईसा | £। 

उज्ञाननादि खलीफापी मार्यदा मनिमिन्च साणण बोर्ड जम 


पदा4 ही ही तो यया हानि £ ? 


॥म श्र 5 लीन अंक 5 3 
प्रज्ष (“हा परदाथके निशिण कापण्ण हॉसेस सामडी 
का की ज के 


सुब्यस्स्था नहीं होती | छोफ एक सुध्यवर्धित काये ४) दहसलिये 
तिमिंग कारण धद्धिमातवा होना आवश्यक £। 

उत्तर--प छोफ सव्यवत्बित ही नहीं £। क्योंकि व: 
की ऊँची है सी सीसी £ै। सब सर्गव रहित है। दक्ष 
रदित है। सन्दन पष्प रहिस हिै। बिठ्ान निर्धन और अन्पाय 
होते £॥ यदि ईखार इस छोफा को होता सो ऐसी दुब्यबम्थ 
क्यों दोती ? यह दार्स नो मूरस्स संदीख दीखते 4। क्यो 
न,तिकरने भी एसा ही बहा है 


ले है रे 


जय 


गन्ध:ः सुत्रण फल़मिक्षदंद साकरि पूरे खाल चन्‍्द 
विद्वान धनाहयों न सु दी जीबी थातः पुरा कोडि न बुद्धिदों मृत ॥| 


या जो टशवर सरीखा सर्वक्ष, सर्वशक्तिमान और दाल 

इस छका। कर्ता होता, तो जगनमें कोई पाप नहीं होता । 
क्योंकि विस समय झकोई गनुष्य झुछ भी पाप हरनेशों उद्यमी 
होता है, तो ईश्वरको यह छात्र पद्िलेसे ही मालूम हो जाती है 
क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यदि मालम नहीं होती है तो इशर 
स्वेज्ञ नदं। ठहरेगा। फिर ईश्वर मनुप्यफों पाप बरनेस शोक 
सपता है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। दि नहां रोक सकता 
'है तो सर्वश्क्तिमान नहीं ठहर सकता है। यदि फ्होंगे हि 
यद्यपि ईश्वर स्वेज्ञ और सर्वशक्तिमान है परन्त उसको कया 


कक 
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गज -है कि वह उसको पाप कंरनेसे रोके? तो बह दम ला भी 
है क्रि जिससे उसवा शेवमा आवेश्यक ठेहरा। 

जसे कि एक महुप्य किसी दसरे भनष्यकोी मारनेके छिये 
चढा ओर शहरके न्वायग्रेंवाव राजांकी यदि यह जाने माहम हो 
जाय तो उसका कर्तध्य यह है कि घातककी रोककर खेन न होने 
देवे, न कि खन होंनेपर धातकयों दंड दे अथवा क्रिसीका बालक 
भंगंकफे नशेमें किसी अंधक्ूपमें गिरता हो तो उसके साथी पिताका 
फर्ज, है कि उसको कूंपसें से गिरने दे। स कि उसको कछूपमें 
गिरने पर निकाल कर दंड दे। ठीक ऐसी डी अवस्था ईश्वर 
और मनुष्यके साथ है। 

इखरकां वेंतेत्य है कि मनुसवकों पाय मे करने दे। न हि 
उसके पाप करनेपर उप्तको इंड दे। इसलिये यदि ईश्वर सरीखा 
'सर्वेज्ञ सबबशक्तिमान्‌ ओर दयाद्ध इस छोकका कर्ता होता ता 
'लछोग में क्रिसी भी प्रकारके पापकी प्रवृत्ति नहीं होती परन्तु ऐसा 
दीखता- नहीं है, इस कारण इस छोकका कर्ती कोई इखर नं 
हि । बस ! इससे सिद्ध हुवा कि लोकरूप कार्यका फोई घुद्धिमात्‌ 
निमित्त कारण नहीं है। अथवा इशवर ओर सृष्टिमं काये पारण 
सम्बन्ध ही नहीं बतता क्‍योंकि व्यापफका अनुपलस्स है । 

सावार्थ--न्यायशात्रका यह वाक्य है फ्लि-- 

'... “अन्वयव्यतिरेश्गस्थों हि कार्वक्रारणभाव: 

थात-बारय कारणभाव ओर खस्वयव्यतिरेफभाव इन दोनोंसे 

गस्य गभक याने व्याप्य व्यापक सम्बन्ध हैं। जम्मि जार पृ 
इनमें ब्याप्य व्यापक सम्बन्ध है, अग्नि व्यापक £ भार धूम 
ब्याप्य है। जहाँ घूम होगा वहाँ अप्नि नियम फरफें हुन्‍मी । 
परन्तु जहाँ अग्नि हैं वहाँ धूम हो भी जार नाहा भा हा । 
जैसे तप्र लोहेफे गोलेमें अग्नि तो है परन्तु धूम नहीं 

“बहनेशा “भावार्थ यह है कि जहाँ व्याप्य होता है, दह 


ड 
ई 
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ओर जब कार्यकारण भाव ही नहीं तो ईखर लोकका 
कर्ता किस प्रकार सिद्ध हो सकता है? जेन शाम्रोमें इस 
सम्बन्धमें अनेक प्रकारके पू्रपक्ष उठाकर उनका सविस्तर खंडन 
क्रिया है परंतु वह विपय बहुत गंभीर और विस्व॒न है| इसलिए 
इस सम्बन्धकों यहींपर समाप्त करके ईखश्वरके लोककतृखमें आन्यास्य 
अनेक दूषणोंकी समालोचना की जायगी। 

कर्तृत्वदाद का पूर्वपक्ष 


कर्तावादियोंकरा सबसे प्रचलल प्रमाण ईश्वरयों सप्ठिकर्ता सिद्ध 
करनेके लिए यह हैं कि, प्रथ्वी आदिक वुद्धिसललात फ (शिली 
बुद्धिमानकी वनाई) हैं, क्‍योंकि यह काये हैं। जो जो कार्य गोते 
है सो सो बुद्धिमलद क होते हैं, जेसे घटादिय। प्रध्वी आादिझ 
भी कार्य हैं, इसलिए ये भी बुद्धिमत्कव के है । 
इस अनुमितिमें प्रथ्वी आदिक पश्ष है, चुद्धिलककेक साध्य 
है, कायत्य हेतु है, घटादिक ह्ष्टान्त है. ( अब आने घत्तावादो 
कायत्वय हेतुका समर्थन करता हैं ) 
अब इस अलनुमितिमें कार्यत्व हेतु असिद्ध नहीं है, क्योकि 
प्रथ्यी आदियमें कायत्व अनुमानान्तरसे सिद्ध है, तथादि-द्ती 
आदिक काये हैं, क्योंकि सावयव हैं। जो जो सावयव होते $:, 
सो सो कार्य होते हैं जेसे घटादिकर, पुनः यह देतु विरुद्ध भी माँ 
है। क्योंकि निश्चि कक लो घढादिक उसमें पात्र देश 


प्रत्यक्ष सिद्ध है, फिर यह हेतु अनंदान्तिक (विचार) के मा 


>> सहज आवक + “लक थे 


कक 


फिर कालात्यापदिष्ठ भी नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष नया भ््यस 


६ श्र 


अवाधित विपय है। यहां पर कोई यह शाका पार पि ; 


चऔ पु 


अमननुमतिमें जो बटादिक हष्टांत हैं, उन घदादिएओ जा पर 
हैं वे अल्पन्न हैं, और तुम्हार साध्यमें जो दुदिमाव क के 
सचत्त हू । 
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इसलिए तुझारा ऐंसु बिरद है, कर्योझि लाध्यस विपरीसकी 
साधन करता 2, तथा ईट्रांल साध्य बिकल ?ै कबोकि बंदादिकाा 
तर नहीं है ।सा याद ढहा सी निमल £ श्पोदि 
साध्य साधनमें सामास्य अन्‍्येय इयतिरेंड्त बरओे ही स्योधिया 
प्रहण करोगे तो सबलामुमानवा उच्छेद (अभाव) ही जावेगा, 
क्योंकि विशेष अनन्य शांति ४, कोर पउममें प्ररर दष्मिन 
चार आधेगा। 


इसडिए प्रायस्व सगी बन्निमस्युत्वस्थ सात्रके साख हमे 
है न कि शरीरवान, ब्द्धिभस्काक आदिके साथ प्रदार्चित 
कोई बह बा: फ्ि, शरीर कारण कठापमेंस एक सामग्री विशेष 
£। अर्थात पार्यक्ी इ्पक्तिफे अनेक कारणोगी आइश्यरसा 
के, उनमें खरीर भी एक कारण 2। क्योंकि * 
कार्यके करा दीखते 7 थे सब अरीसबान दीखते #, 
सा भी अयुक्त है। य्योंकि, कर्ययारण सम्बन्ध इंहीं पर 
होता है. जहां अन्वयब्यतिरक सम्बन्ध होता है 
तदुक्त+-अन्वयव्यतिरिक गम्योदि कारर्यकरारण भाव: सा 
यिका दारीरंके साथ अन्चय और व्यतिरेंफक एक भी घटित 
ग होता। क्योंकि, जिस सगय शरीरका हलनचलनभाप पारस 
'दोवा है उस समय उसमें केवल ज्ञान, इच्छा और प्रसत्न ई 
कारण है, अन्यथा शरीरान्तरकी वल्पना करनेस अनवम्धा दृषण 
आधंगा। इसलिये दरीरके अभावमें कायका सद्भाव हुआ। तथा 
शरीरके सद्भाव परिक्षान इच्छा व्यापारफा .अभाव हां तो 
कार्य झा सद्भाव नहीं दीखता । इसलिये अन्चय ब्वतिरेक एक भी 
'बटित नहीं होते । 
यदि सहचर मात्रसे शरीरको कारणवा मानोंगे तो अभिके 
'पत्तित्यादिक गुग भी घूमके श्रति कारण हो जावेंगे,- यदि निर्मल 
चडित चिचाए जावे तो कार्यकी उत्पत्तिमें प्रथम कोरण तो 


च्म्नन 


है] [कक हा रू नि 
आखा आवकार | [ १२१ 


कारणकलापका ज्ञान है, उसके पीछे दूसरा कारण उस कार्यके 
करनेकी: इच्छा है ओर तीसरा कारण व्यापारः है-। 


इन तीनोंका जो' समुद्याय है उसीको समर्थ कारण बहते हैं । 
यदि इनमेंसे एकक्रा-भी अभाव होगा तो कार्यकी उत्पत्ति नहीं 
होगी, ऐसा' माननेसे सर्वत्र अव्यंभिचार होता है । 
अब हमारी इस अनुमितिक्रे साध्यमें जो बुद्धिमाव्‌ है, सो 
सर्वक्ष है, क्‍्योंक्रि वह समस्त कार्योक्रा कर्ता है, जो जिस कार्यका 
बर्ता होता है, वह उस कार्यके कारण कलापोंका ज्ञाता होता 
है, जसे- घटोल्ादक कुछठाल- मृत्पिण्ड- आदिका ज्ञाता है। 
यह- जुगतक्रा- बर्ता: है, इसलिए सर्वज्ञ है। जगतका उपादान 
कारण प्रथ्ची; जल, तेज, वायु सम्बन्धी चारः प्रकारके परमाणु 
ओरः- निमित्त: कारण जीवोंका अदृ“ट है, भोक्ता जीव है, ओर 
शरीरादिक भोग्य हैं, जो इस सबका- ज्ञाता नहीं होगा बह 
अम्मदादिककी तरह समस्त कार्योका कती भी नहीं हो सकता | 
उसके ज्ञानादिक अनित्य भी नहीं हैं, क्योंकि कुछालादिके ज्ञानसे 
विलक्षण हैं, और वह प्रथिव्यादिकरक्रा कर्ता एक्र है। छोवमें भी 
यंद्पि क्रिसी प्रासादादिकके बनानेमें अनेक सिलाबट तथा 
' सजदूरोंकी प्रवृत्ति होती है तथापि उन सबकी प्रवृत्ति एक 
मिश्लीके ज्ञानके आधीन है। यहां पर कदाचित्‌ कोई यह शंका 
करे फ्रि, जो ईश्वर नित्य और एकरूप है तो उसके कार्य भी 
नित्य ओर एकरूप- होना चाहिये । 
परन्तु जगवके काये विचित्र और अनित्य दीखते हैं, सो या 
शंका भी करना उचित नहीं हैं, क्योंकि जनतके फारयकी उत्पन्तिमें 
फेचल ईखर ही बारण नहीं है, फिंतु करणका एक दश्ष हैं, 
जगतका निमित्त कारण जीवों अच्ट् हम ऊपर फह चुके £। 
इसलिए मिमित्त-कारणकी अनित्यता ओर वि ट्ानिस 
फार्यमें भी अभित्यता और विचितन्रताकी संभावता है। 
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धर 
यहां फिर फोई डांका करें कि जो तुमने पट, कप, प्ासाद 
आदिक हृष्टात दिये हैं सो हनकों देखकर उसके बनने क्रियाओं 
न देखनबालेंक भी सी ब्रद्धि च्म्पन्न गिनती न रा के 
'क्िसीके डिय्ले हुए £। परन्तु जगतकों देखयश ऐसी बुद्धि अयक्न 
नहीं होती है। इसलिए मुारा का देय असिद्ध ?ै, सो यह 
कहना भी ठीक नहीं ५ मयोकि यह नियम नहीं ट कि, अत 
समस्त कार्येकी उसके बननेडो क्रियाडों ने देखनेव्रारके थे 
किवीके किये हुये हि एसी बद्धि अबदय ही अन्न होचे । 


ऊँस कि किसी स्थानपर एक गद्ठा था उसकी झुठछ आद्मि- 
योने भरकर जमीनके बराबर ऋर दिया। तो लिस मलुप्यन 


उस गट्ट को भरते नहीं देखा था उसके या बुद्धि उर्पन्न नहीं' 
होती कि यह फिसीका किया हुआ है। अग् यहांपर किर छोई 
शंक्रा करे हि, तुम्दारा हँतु सम्रतिप्ष है। कक्‍्योंहि इस 
अनुमानसे बाधित विपय है । 


तथापि प्रश्ती आदिक उसी घुद्धियानरी बनाई हुई नहीं 
है, क्योंकि उसका बनानेब्रात्य फिसीन देखा नहीं। लिस मिसप्र! 
'बनानेबाला क्रिसीने नहीं देखा उसका बनानेवादा कोई बुद्धिमान 
कारण नहीं होता। जंसे आयाद्मादिका सो यह भी सर्मीचीन 
नहीं है । 

क्योंकि जो पदार्थ ऋृधय होता हैं, उसोक्ी अनुपडब्धिस 
उसके अभावकी सिद्धि होती हैँ। परन्तु ईश्वर तो दृश्य नहीं है 
'इसछिये उसके अभावकी सिद्धि नहीं हा। सकती । जो अदृदय 
पदार्थंकी अनुपलूब्चिसे ही उसके अभावकी सिद्धि करोने तो, 
किसी अदृदय पिशाचके ये हुए क्ार्यमें पिशाचक्री अनुपरूव्धिसे 
'पिशाचके अभाषका प्रसंग आवेगा। इस प्रकारसे कर्तावादीने 
अपने पक्षक्रा मंडन फिया। अब इंसका खण्डन डिया जाता है । 
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, कात्ववांदफ पहपलक्षक्त खण्ड्रन्‌ 
. यहां पर जो “ क्षित्यादिक बुद्धिमत्कतेजन्य कार्यत्वात्‌ ? इस 
“ अंनुमान द्वारां फायंवरूप हेतुसे प्रथि यादिको चुद्धिमत्कर्तासे 
:« 'जन्य, सिद्ध क्रिया है सो इस कार्यत्वरूप हेतुक्रे चार, अर्थ हो 
. सकते हैं, एक तो कार्येत्व अर्थात्‌ सावयवत्व दूसरा पूरे 
: अससचदा्थके स्वकारणसत्तासमवाय, तीसरा “ कृत अर्थात क्रिया 
' वाया” ऐसी बुद्धि होनेका विषय होना, अथवा चतुर्थ 
. 'विकारिपना। इस चार अर्थमिेंसे यदि सावयवत्वरूप अर्थ साना 
जावे तो इसके भी चार ही अर्थ हो सकते हैं। १ सावयबत्व 
: आर्थात्‌ अवयवबोंमें वर्तेमानत्व, २ अवयबोंसे बनाया गया, 
. ॥ प्रदेशिपना, ४ अथवा सावयब ऐसी बुद्धिका होना | 
«... इन चार पक्षोंमें आध्पक्ष अश्नौत्र अवयवोंमें वर्तमान होना 
' माना जावे तो अवयवोंमें रहनेवाली जो अवयवत्व नामक 
(नेयायिकों कर सानी हुई) जाति उससे यह हेतु अनेकान्तिक 
- तामक हेल्वाउमास हो जायगा। क्योंक्रि, अवयवत्वय जाति 
 अबचयबोंमें रहनेपर भी स्वयं शवथ्वरहिय और अछाये है । 
'... अर्थात्‌ उस हेतुक्ा विपक्षमें पाये जानेफ़ा नाम अनंकान्तिक 
द्वीप हैं। इसी प्रकार यह भी कह विशेषजञन्यत्वादि साध्यका 
_ विपक्ष जो नित्य जातिविशेष उसमें वंसान होनेसे शमक्ांतिक 
दोपयुक्त सिद्ध हुआ। इससे यह हेवु कट्ट विशेषजन्वत्व लाथनेमें 
आदरणीय नहीं हो सकता | 
क (प्रथम परक्षात प्रथस संद) इस ष्टा सवार साइयबाप दायीत्र 
प्रधम प+का हितीय भेद अर्थात्‌ अवयबोॉस घना हुआ, यहा 
अथे स्वीकार ड्िया जाने तो कार्यत्यरव हेतु साध्यमस सामवः 
दोप सहित मानना पढ़ेया। (यह भी एक पूचचत इंतूका दोष: 
है। जिससे कि देतु साध्यसत्श सिद्ध दोनेस अपन पहन. 
“ विशेषजन्यस्वरूप साध्यकफों सिद्ध मष्टों फर सदना) 
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ग्रोंकि प्रथिव्यादिक्मं छाय अर्थाय जस्वस्थ साधय, औट: 
परमाण्वादि परखिह्यादियोंकं, अवयश्रोंसि बताया गया रूप देतु 
दोनों ही समझ है, और साधने यदि साथ्यके समान दो सा 
कार्य ओ सिद्ध नहीं कर ससता। ( काोयर्य हेतु प्रधन पर 
प्ितीय भेद ). प्रथम पत्मचका सीसटा भेद अवीब अदेशबत्य 
गाननेसे भी कायल दलमें आक्राइके साथ अनेदान्तिड दोष 
आता £ क्योंडि, आशा प्रदेशवान हीहर भी शअझान है। इसी 
प्रकार प्रथम पत्षके चतर्थ भद्गें भी आाफाशओे साथ दोप आता 
है क्योंकि यह साययय' पसी बुद्धि विधय सीता है । 
| यदि आकाणओों निरवर्थ माना जाबे तो इसमें उयावित्व 
धर्म नहीं रह सफझना है, क्योंडहि जो वस्तु निरवरथ होतो है चह 
5ग्रापी नहीं हो सकती तथा जो बस्तु व्यावी होती | बह निरययय 
नहीं हो सफ्तो। क्योंकि ये दोनों दी धर्म परस्पर विरुद्ध है! 
हसका बष्टान्‍्त परसाणु निरवयय हें, परमाणु निरयबय दी 
इसीस बह व्यापी नहीं है। अतः आशण व्यापों! सा ब्पयद्ार - 
होनेंस मिरवयव नहीं है फ्िग्तु सावयव ही हैै। अतर्य दूतीय . 
तत्व, चतुर्थ पत्र माननेमे आक्राशके साथ आवृक्ान्तिक दोप, ' 
हेतुरे आता है। इस प्रकार प्रथम पत्षके चारों अर्थोर्मे दोष 
होनेस चारों दी पतश्न अनादरणोय के । 
इस दोपके दूर करनेक्रा यदि द्वितीय प्रश्ष अथात “आाक अस्त 
पदार्थके स्वकारणसत्तासमबायरूय कार्यत्यडी रेल सासा जाने तो 
बचारणसत्तासमवायका! नित्य होनेंसे तथा कह विशेवन्यस्वादि! 
साथ्यके साथ सबथा न रहनेस यह हेतु असंभव्री है, यदि 
प्रथ्िव्यादि कार्यो के साथ इसका रहना सान ही छिया जावे तो 
प्रथिव्यादि कायको भी इसी समान नित्य होनेसे बुद्धि सतत - 
यत्व किसमें सिद्ध होगा ? क्योंकि, नित्य पदाथोंमें जन्यपना 
असंभव है। तथा कर्यमात्रकों पश् दोनेसे. पक्षान्तः्पाति जो 
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.  श्रोगियोंके अशेष कर्मका- क्षय. उसमें कार्यत्वरूप हेतु नहीं घटित 
०: होनेसे इस हेतुमें भागासिद्ध भी दोष है। क्योंकि कर्मके क्षयक्रो 
_/ “अध्यंसाभावरूप होनेसे स्वकारणसत्तासमवाय उसमें संभव नहीं 
« , हो सक्षता, क्योंकि स्वकारणसत्तासमवायकी सत्ता भाव पदार्थे 


 हीमें हैं । यदि “क्रिया: हुआ है ।” -. 
7: इस ग्रकारकी बुद्धिका जो विषय हो वह कार्यत्व है ऐसा 
- कहते हो तो कार्यत्व हेतुका यह अर्थ भी करनेपर आकाशसे 


... : अनकरांन्तिक दोष कार्यत्व हेतमें आता है, क्योंकि प्रथ्वी आदिके 


गैनेसे कह 


- “खोदनेपर तथा उत्सेचन करनेपर खड्डा हे आकाश किया है”? 
". ऐसी बुद्धि अकार्यरूप आकाशमें भी उत्पन्न हो जाती है। इस- 
:. - लिये यह अथ भी कार्यत्व हेतुका करनेसे छुटकारा नहीं है। 


फिर भी सनन्‍्तोष न होनेसे कार्यत्व हेतुका “ विकारित्व ?? 


: ऐसा अर्थ करते हैं । लेकिन ऐसा अथ करनेपर उनके महेश्वर- 


. “पर्यन्त कार्यत्व हेतुकों होना सम्भव होनेसे महेश्वरमें भी अनित्य- 
- ताका असखंग म्राप्त हुआ है। क्योंकि सत्‌ बस्तुका जो अन्यथा 
.. ' रूप होना उसीको फार्यत्व कहते हैं और हेतु भी विक्कारित्वरूप 

:. वही है, इसलिये जो अपर चबुद्धिमत्‌ शब्दसे महेशवरको जगतका 
कर्ता सिद्ध करते थे उनको भी विक्रारित्व होनेसे उसका भी कर्ता 
' अपर बुद्धिमान* कल्पना करना चाहिये। एवं जब अपर भी 
बुद्धिमान कर्ता सिद्ध होगा तो उसको भी विकारीपना आनेसे 
उसके लिए भी तीसरा बुद्धिमान कर्ताकल्पना करना चाहिये। 

इस प्रकार कहींपर भी पर्यवसान न होनेसे अनवस्था 
.. नासका दोष शिरपर आ पड़ता है। अनवस्थाक्रा अर्थ यही है 

. कि फ़िसी वस्तुका सिद्ध करते करते भी अंत नहीं आना, और 
इसीलिए जिस' पदार्थमें अनचस्था दोप छोता है, वह्‌ पदार्थ सत्य 
तथा सिद्ध नहीं समझा जञाता। इस दोपके होनेसे यदि सहेश्वरको 
अधिकारी समझ लिया जाय, तो उससे अपनी डथूटी (कार्योरा 
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वि कक रकटिक पक तिल हक सं किट विलिशरिलक कल पक कक नम अल मे 
परना) अत्यस्त दुर्घट हो जायगा, कयोंझि अविवारिस्थ तथा 
फार्ययठ स्थ थे दोनों ही धर्म परम्यर ग्रिम्दा ॥) इसलिए लहां- 
पर अवधिकारित्व नहीं टीता बहापर ही झार्ययय सथे समय है । 
इसलिए अधिकारिस्य भी सिद्ध नहीं हो सकता । 
इस प्रयार सार्यव रलु अनेक प्रकाश बिचारने पर भी 
फार्यत्य हेतुको सिद्ध ने ह्ोनेसे फार्यस्थ हैसे यादोँ पर कुछ भी 
चसतु मनाए ह। तथा जो बान कर्मी कर्मी होती है, यही चरतु 
छोयमें कार्मल्वमपसे समझी ज्ञानी टै। जगद नो महेश्ररके 
समान अर्थात जिस प्रदार मस्थर सबदा बिश्वमान रहता ४, 
इसलिय यह बाय नहीं, हसी प्रराग गन भी हमेशा विशमान, 
रहनसे गार्य नहीं हो सतता। यदि / उसके अन्यर्गत सूख देश 
आदि वसतुओंके काय होनेसे सत्समुद जगतकी भी बायता हो 
सती है। ? 
ऐसा बड़ों तो मह्यसके अन्तर्गत खुद्धचादिकोंतों तथा परमाणु 
आदिये अन्तर्गत रूपादियाँरो झार्व होनेसे महेखर तथा परमाणु 
कआदियों भी कार्य मानना पद्ेगा। एसा होनेसे महथेश्वरादिकोंका 
दूसरा गद्धिमान्‌ कर्ता तथा उसका भी तीसरा, इस प्रकार जैसी 
पृद्राक्तम अनवन्धा आती थी उसी प्रकार अब भी अनवम्धा 
दोपका प्रसंग, तथा “ म्थिर ही सर्च बम्तुको कर्ता !! इस 
सिद्धांतका निधन भी भानना पड़ेगा। 
अथवा थोड़े समयके वास्ते ज़गतकों कार्मरूप मान भी लिया 
य, तथावि क्या कार्यत्व हेतुस कार्यमात्र साध्य हैं? अथवा 
वाये विशेष ? यदि कार्य सात्र विवक्षित हो तो कार्यरूप 
सासास्य हतुसे चुद्धिमत्कत त्वरूप चिशेष साध्यकी सिद्धि नहीं 
हो सपत्ती, जिससे फक्ि ईश्वरवी सिद्धि हो सके। किन्त सामान्य 
करतोक़ी सिद्धि हो सकती है, क्‍योंकि, सामान्य हेतुकी व्याप्िसें 
सामान्य ही साध्यकी सिद्धि होती है, जेंसे घूम सामान्यसे 
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: चन्हि सामान्यका ही अनुमान हो सकता है। पर्वतीय चत्वरीय 
आदिका नहीं | इसलिये हेतु अक्रिब्वित्कर है, अर्थात्‌ प्रकृत 
अभीष्ट ईश्वररूप विशेष कर्ताका साधक नहीं हो सकता । ( प्रकृत 
. साध्यकों जो घिद्ध नहीं कर सके उस हेतुकी अरकिंचित्कर 
. हैल्वाभास कहते हैं। यह हेतुका एक सोटा दोप है) तथा 
-. साध्यसे विरुद्धका साधक होनेसे यह हेतु विरुद्ध भी है ( विरुद्ध 
भी एक हेतुका दोष है। इसके होनेसे भी हेतु आदरणीय नहीं 
हो सकता है) तथा कार्यत्व हेतु जो सामान्य है वह 
- - बुद्धिमत्कर्ताका गमक नहीं हो सकता। किन्तु जो कार्यत्व 
: कृतबुद्धिको पेदा करनेवाला है वही चबुद्धिमत्कत्तोका गमक हो 
सकता है। यदि सारूप्य मात्रसे (कार्यत्वरूपसे साहश्य मानकर) 
_ चुबद्धिम॒त्कर्ताका गमक माना जावे तो वाष्पको भी अग्निके जनानेमें 
: सानना पडंगा। इसी प्रकार महेश्वरमें भी संसारी पुरुपोंकी आत्माका 
साहश्य -होनेसे आमत्व हेतुसे सांसारिकत्व, क्रिश्निदूज्ञत्व, तथा 
अखिलं जगतका अकत्ृत्व मानना पढड़ेगा। क्योंकि, आक्षेप तथा 
समाधान दोनों ही तुल्य हैं 
इसलिये धूमवाष्पका फ्िसी अंशसे साहदय होनेपर भी को 
ऐस[ विशेष है जिससे धूम ही बह्िका गमक हो सकता है, 
बाष्प नहीं। इसी प्रफार क्षित्यादि काये तथा उससे उल्टे 
( जिनसे कि वुद्धिमत्कर्ताका भान हो सके ) कार्यमें भी कोई 
विशेषता साननी चाहिये जिससे क्िि, वे ही वुद्धिमठकर्ताके गसमक 
' हो सकते हैं। सासान्यरूयसे स्व ही नहीं । 


कथित सर्व कार्य, कठ जन्य नहीं है इसीसे सब फार्यक्ा 
कर्ता न होनेसे इश्वरकी सिद्धि फर्त स्वरूपसे नहीं हो सफती। 

यदि हितीयपश्च अर्थात्‌ प्राससतः स्वकारणसत्तासमबाय (प्रथम 
असत पदा्थेके स्वक्रणसत्ताका समूह) ऐसा कार्यत्वशब्दका अथ 
साना जावे तो हेतु-झर्यत्व-असिद्ध हो ज्ञायगा, क्योंरि, ताएश- 
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कार्यविशेषक्ना अभाव है अर्थात्‌ प्रथम असढ्भ ते पदार्थके लकारण- 
सत्ताका समृद असंभव 2, यदि संदसाय साना जाय मो जीर्ग- 
कान आदि देखनेसे लिस प्रदार उसी क्रिया नहीं देखनेयारिकों 
भी करता इसप्रकार ब्रद्धि दा जाती ह सत्र याबत कार्यकि देखनेसे 
कार्यमिं करता ऐसी बद्धि शरसी चादियें परन्तु होती नहीं £। 
इसलिये वाबर्फाय ही प्राम असत्रके स्वकारणके समृह नहीं £॥।- 
यदि बद्दा जाब कि समारोप अर्थात संशयादि दोपसे क्ूत? 
ऐसी बुद्धि नहीं होती तो दोनों ही जग अविशेष हि अरथीत 
#कून” एसी बुद्धिके विषय ज्ीए गयानादि तथा जिनके देखनेसे 
मकूत! बुद्धि नहीं होती ऐसे पर्वतादिक थे दोनों ही कार्वेक्ि 
कर्ता अप्रत्यक्ष है फिर एक जगह (पर्वतादिम) संदायादिसे कृत! 
बुद्धि नहीं होती तथा जीण प्रासादादिमें छत! चद्धि हो जाती है 
यह पहना नहीं त्षन सकता है क्योंकि फ्ार्यत्य रूपस होनों ही 
समान है | 


यदि कहो कि, प्रामाणिक पुरुषोंकों तो इसमें ( पर्चतादिमें 3 
भी क्रृतः बुद्धि है ही, तो पुछना चाहिये कि, इसी झमुमानसे 
कृत! बुद्धि हुई है अथवा अनुमानान्तरसे, यद्दि दूसीसे हुई है 
ऐसा कहो तो अन्‍्योन्याश्नत्न दोप होगा, क्योंकि, जब फार्येत्य 
यावत्‌ पदार्थों में सिद्ध हो जाबे तब छतबूद्धि सिद्ध दो तथा 
कृतचुद्धि सिद्ध होनेपर कार्यत्य हेतु सिद्ध हो इस प्रद्ार अस्योन्या- 
श्रय दोप है। (अन्योडन्याश्रय दोपचाले पदार्थ यथार्थ नहीं माने 
जाते ।) यदि दूसरे अनुमानसे मानी जाय तो उस अलुमानकी 
भी सिद्धि कृतबुद्धि उत्पादकत्वरूप विशेषण विशिष्ट हेतु सिद्ध 
दोनेसे ही हो सकती है, तथा इतदुद्ध्युत्पादकत्वरूप विशेषण 

“उससे अन्य अनुमान द्वारा सिद्ध होगा, इस प्रकार फिर भी 
: अनवस्था दोप आ पड़ता है। इसलिए क्षतंबुदृध्युत्यादकत्वरूप 
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“. विशेषण सिद्ध नहीं हो सकता। विशेषण नहीं होनेसे बिशेषणा- 
.  सिद्धत्व दोष हेतुमें आ पढ़ता है। 


। कचड़े मदट्ठी आदिसे भर दिये गये खड्के देखनेसे जिसप्रफार 
. कृतक पुरुषोंके हृदयमें कृतबुद्धिका उत्पाद नहीं होता इसी प्रकार 
पवतादिकोंमें भी काये होनेपर भी कृतबुद्धि नहीं होती, ऐसा जो 
कहा था सो भी युक्त नहीं है, क्योंकि वहाँगर (खड़े आदिकोंमें) 
इधर उधर अक्ृत्रिम जो भूभाग कृतबुद्धिके उत्पन्न होनेके बाधक 
मौजूद है उसके रोकनेत्ते वहांपर क्तबुद्धि नहीं होती, परन्तु 
“इस प्रकार प्रथ्वी पर्वेतादिक्रोंमे तुम अपने सिद्धान्तानुसार कोई 
' बाधक नहीं बतलछा. सकते इसलिये स्वमतकी अपेक्षा तुम्हारे 
ऊपर दोप सवार ही है अर्थात्‌ पूर्वोक्त इृष्टान्त्से आप निर्वेचन 
, नहीं कर सकते, क्योंकि आपके मतानुसार सम्पृर्ण पद्ाथे कृत्रिम 
' ही हैं.फिर क्रिस प्रकार तथा कौन बाधा कर सकता है? यदि 
भूषरादिकोंगे अक्लजिम ही मान लिया जाय तो भिद्वांतका 
. अथीद्‌ आपके गतक्ा विघात होता हे । 
| इस प्रकार कृतिवद्धिकी फ्िसी प्रकार भी उत्पत्ति नहीं हो 
सकंनेसे हेतुमें विशेषणासिद्धत्व दोपका आधात द्वोता रर्धात 
: कृतबुद्ध्युत्पादकत्वरूप जो विशेषण कार्यत्व हेतुका होता चा 
' सो नहीं बन सकता। इसीलिए विशेषणासिद्धि दोप 8, अथवा 
, किसी प्रकार थोड़ी देरके वास्ते विशेषगक्ी सिद्धि भी सान ली 
जाय तो भी यह हेतु, जिस प्रकार उद्ाहरणरूप घटमें शरीरादि 
सहित ही कर्ता - होता है, इसी प्रकार क्षित्यादिकोंगा भी एसा 
शरीर आदि विशिष्ट ही सिद्ध हो सफेगा। इसलिए अशरोर 
और सर्वज्ञ ऐसे ईश्वरके सिद्ध करनेके घदले समरार देथा 
अस्वक्षकों सिद्ध करनेसे साध्यसे विरुद्धां साधक शानस 
विरुद्ध है।. | 
... शैंका-इस प्रकार दृष्टांत तथा दार्टास्तर्मे परस्पर यदि सम 
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नता देखी जावे तो सर्वन्न ही ऐप नहीं बन सकते, इसलिए 

कार्यकारण भाव मात्रसे ही व्यात्रि करनी चाहिये सथा हसीमें 

इृष्टान्त भी है यावद्धमसि समानता नहीं । ह 
उत्तर-ऐसा कहना सर्वथा टीफक नहीं £हैं कयोंझि धूमसे 

अनुमान करते समय गहानस ( रसोरईयूद्र ) तथा इतर सर्तन्रफी 

अम्निक्रे साथ सामान्यरूप ही व्याप्रि की ज्ञानी है । 


इंका-इसी प्रकार सामान्यरूप बुद्धिमत्कोत्व सात्रसे ही 
् ०५३ का ४ भी, 
लिया जावे तो काम चल सकता है अतः ऐसु विख्छ नहीं है । 


उत्तर- लिन जिन दृश्य आधार विशेर्षमें हेतु धए हो उन्हीं 
उन्हीं आधार विशेषोंदी सामान्य रूपतामें कार्यत्रीसु साना जा 
सकता दै। जो आधार विशेष अहदय है बद आधार ऐसुफे 
आधार सामान्यमें गर्भित नहीं हो सकता । यदि एसा भी छिया जाय 
तो अतिप्रसंग होगा अथवा खरबिपाणद्री भी सिद्धिमद्विपविषाणवत्त्‌ 
हो जायगी । जिसप्रवार यहाँवर कनहृदय विशेषाथार होनेसे खर- 
विपण नहीं माने जाते इसी प्रकार ईश्वर भी अहृश्य विशेषाधार 
होनेसे ईश्वरकी सिद्धि नहीं मानी ज्ञा सकती किया यह देसु 
ईश्वरमें नहीं जा सकता। (फलित) याह्गफारणसे जिस प्रकारके 
कार्यकी उत्पत्ति दिखती है चेसे ही कार्यसे बेसे ही क्ारणकी 
उत्पत्ति अनुमानद्वारा अनुमित करनी चाहिये! | 

जिस प्रवार यावद्धर्मात्मक बद्विसे जितने धर्मविशिष्ट धूमदी 
उत्पत्ति दिखती है. इंढ़ प्रमाणसे ताइश घूमसे ताहश ही 
वद्धिकी अनुमिति करनी चाहिये इस कहनेसे, विशेषखूपसे 
व्याप्तिग्रह नहीं किग्रा जाता क्योंकि, ऐसा करनेसे कोई भी 
अनुमान नहीं चन सकता ऐसा एकान्तरूपसे कहनेबाला 
निराकृत किया जाता है ( फलित ) दृश्यविशेषाधारोंमें  हेतुफो 
. सासान्य रूपसे ही मानने पर भी अदृश्य विशषाधारसें हेतुफी 


न नल 


' सत्ता नहीं मानी जा सकती इसलिये ईश्वर अदृश्य विशेषाघार 
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है तत: अशरीर तथा सर्वज्ञानमय ऐसे सर्व दृश्याधारोंसे विलक्षण 


' ईखरकी कतेता बन नहीं सकतो,- किन्तु कार्योक्री कह ता दृश्य 


विशेषाधार तथा सशरीर असर्वज्ञ ऐसे कुम्मत्नरादिसें ही बन 
सकती है| 

जगतमें कार्य दो प्रकारके देखे जाते हैं। कुछ तो बद्विमत्‌ 
कर्ताओं द्वारा किये हुये यथा घटादिक, तथा कुछ कार्य तहिपरीत 
अर्थात्‌ स्वतः प्रभव, - जिस प्रकार स्वतय्तन्न तठतण आदि, 
कार्यव्व हेतु दोनों ही कार्योक्ो पक्ष करनेसे व्यभिचारी है। यदि 


. व्यभिचार नहीं माना जाय तो “दूसरे पुत्रोंके समान भिन्रका 


गर्भस्थ पुत्र भी श्याम होगा उसीका पुत्र होनेसे” इस अनु- 
मानकों भी सच्चा मानना पड़ेगा तथा इसका' हेतु सी ममक 


'क्रहा जा सकता है इसी प्रकार कोई भी हेतु व्यभिचारी नहीं 


होगा क्योंकि, जहाँ जहाँ हेतु्में व्यभिचार है थे सभी हेतु 
पश्चीभृूत हो सकते हैं। यदि ईश्वरसे अन्य कोई बुद्धिमान वर्तो 
कल्पित किया जाय तो अनवस्था आतो है । 

इसी प्रकार फालात्ययापदिष्रनामक दोप भी अधवेगा क्योंकि 
स्वत उत्पन्ष तरुतृणादिक्रोंमें कर्ताका अभाव प्रत्यक्ष ही है। जिसप्रऋार 
अग्निमें अनुष्णता सिद्ध करते समय द्रव्यत्वादि हेतु प्रत्यक्षसे 
बाधित हो जाते हैं क्‍योंकि, प्रत्यक्ष ज्ञान अनुमानद्री अपेक्षा 
विशेष प्रमाण है, इसी प्रकार स्वतज्त्पन्न तरुआदिकींसें पता 
अभाव प्रत्यक्ष होनेसे प्रचल प्रत्यक्षद्वारा कार्येत्वरूप हेतु ब्राबित 
होनेसे ईश्वरमें तरुतगादिका कर त्व सिद्ध नहीं हो सकता। यदि 


 तृणादिकायों में अहर्य ईश्वर ही कर्ता माना जाय तो क्‍या हें 


है? ऐसा कहना ठीक नहीं क्‍योंकि, उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं 
है तो फर्ती. है या नहीं यह फल्पना तो दूर ही रही। उस 
इंश्वरक्ा सद्भाव इसी. द्वारा सानते हो अथवा अन्य प्रमाणते * 


भा 
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दि इसी द्वारा माना जाय तो. चक्रफ नामक दोष आता दे । 
(यह अन्योन्‍्याश्षयके समान है, थयाट अन्योस्योंमें रहता £ यह 
सुपर स्थिर रहता है) बाई झोप इस प्रकार र-- 
इस अनुमानसे सिद्ध हुए धअखरक सद्भायम श्वरक अदृश्यमे- 
पर ४ मुक्ल्म्भ (अप्रत्यक्ष) सिद्ध हो नथा इसके अहृद्यस्व सिद्ध 
होनेपर “/ काह्स्यायपद्िष्ट ” हेतुदीप ( तझणादिमें कल स्याभाव 
प्रत्यक्ष होनेस कार्यस्वह्रेंटर्म जो दोष बतछाया गया ह बाह) निवारण 
हो सके ओर कालालयापदिष्ट द्ोप देर शोनेपर ईश्वरसक्ाब सिद्ध 
हो इस प्रकार ईश्वस्सद्राव सिद्धि शोनेपर इसका अनुपलम्भ 
अव्श्यत्व द्वारा सिद्ध दो इत्यादि पुन: बह इसके आधोन, इस 
प्रकार सकती सिद्धिमें परन्परणी अपका रहनेंसे इसी प्रमागसे 
ईश्वरकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सक्ती। यदि प्रमाशान्तरसे सत्ता 
सिद्ध की जाय सो भी बन नहीं सकता क्‍योंकि, उसडझ्ी सत्ताका 
आवेदक दूसरा प्रमाण ही नहीं है अथवा आप्रहस माना भी. 
जाय तो सिद्धान्तक्रा विधात होगा। 
४ तुप्यतु दुजनः ” न्यायस किसी प्रकार क्षण सान्रके बास्ते 
अदृदय पदाथमिें ईश्वरका सक्भाव ही मान लिया जाय तो भी. 
इसमें अत्श्यपना क्यों है? कया उसके अहदय होनमें शरीराभाव 
( आर्थाद्‌ शरीर नहीं होनेसे ) किया विद्याक्रा बल ( सामर्थ्य ) 
अथवा जातिविशेष कारण है? अधथीत कोई ज्ञाति ही ईखरवी 
ऐसी है कि, इृष्टितत नहीं हो सके। यदि इखरस्के अहृदय होनेमें 
शरीराभाव ही कारण माना जाय तो ईखरमें कर्म ता युक्तिपंगत . 
नहीं हो सकती क्योंकि मुक्तात्माओंके सहृश शरीर रहित होनेसे 
अर्थात्‌ जिस प्रकार भुक्तात्मा जीब अशरीर होनेसे थे करती नह 
हो सकते इसी प्रकार अशरीर ईश्वसमें भी कवता नहीं बन 
“सकती | यदि कहा जाय कि अपने शरीर बनानेमें ज्ञान इच्छा 
% आश्रयपनेसे ही कहता जिस पअकार देखी जाती है 


| आठवां अधिकार । [२३ 
.... तथव ईखरमें भी शरीर नहीं होनेपर कर्ता, केरल ज्ञानेच्छा- 
: 5 प्रयत्नाधारतासे ही सिद्ध हो सकती है। सो यह कहना असंगत 
ल्‍ है, क्योंकि शरीर संम्बन्ध होनेपर ही ज्ञानेच्छादिमें शरीर कर- 
' नेकी प्रेरणा. है शरीराभावसें नहीं । 


:... यदि -शरीराभावमें भी प्रेरणा मानी जाय तो मुक्तात्माओंको 
: - भी ग्रेरणा होनी चाहिये। फढित, शरीर सम्बन्धवाले ही ज्ञाना- 


.. 'दिकोंके साथ कार्य कारणंत्व व्याति है। शरीरको अन्यथा सिद्ध 
... साननेपर भी प्रतिज्ञात सिद्धि नहीं हो सकती. क्योंकि शरीरा- 
- . भावमें, ज्ञानादिकी उत्पत्ति ही सिद्ध नहीं है, ज्ञानादिकी उत्पत्तिमें 


. शरीर -कीरण .है। यदि शरीराभावमें भी ज्ञान साना जाय तो 
मुंक्तात्माओंक़ी भी ज्ञान हो. जायगा, ऐसा होनेपर सिद्ध नष्ट 
होता है। . . 
* . इसलिये शरीर होने पर ही ज्ञानादि होते हैं तभी शरीरादिकी 
_कर्तता हो सकती है. ततः अशरीरमें करता ता नहीं वन सकती। 
,.विद्याबल आदि अदृश्यतामें हेतु माना जाय तो कभी तो दिखाई 
: पढ़नी ही चाहिये क्‍योंकि विद्याधरोंके अदृदय होने पर भी 
: सर्वदा अदृश्यता नहीं पाई जाती कभी दृइ्य भी होते हैं । 

' जिस प्रकार पिशाचादि विद्यावलसे अदुश्य होने पर भी 
कभी कभी दिखते भी हैं। जातिविशेष सी अदृश्यतामें कारण 
. नहीं हो सकता क्योंकि, जाति अनेकोंमें रहनेवाली होनेसे एक्में 
- जातिविशेष सम्भव . ही नहीं हो सकता (तदुक्तमीख्वरत्व॑ न 

. जातिरिति ) अस्तु थोड़े समयके वास्ते अहृइय भी मान टिया 
जाय तो भी.क्‍्या सत्व मात्रसे ही ज्षित्यादिकत ता ईश्वसमें £ फिंया 
ज्ञानवाद होनेसे, झिंवा ज्ञानाश्रय होनेसे, अथवा घानपूर्षऋ व्यापार 
: होनेसे, अथवा ईश्वरता होनेसे ? सत्तामात्रूपसे कर्ता साननेसें 
कुशालदि भी जगतके फरतो हो सफते हैं फ्योंडिः सन्तामात्र 

. समान ही है। ज्ञानवान होनेसे ज़गठवरा साना जाय ता योगी 
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भी जगठकतों हो सकते हैं, क्योंकि थे भी ज्ञानवान्‌ £। शानता 

आश्रय दोनेसे ईखरमें कद ता मानों जाय तो भी बन नहीं 
सकती क्योंकि ज्ञानाश्षयता ही नहीं है तो उस ऐलुसे कह तासिद्धि 
क्रैसी, बिना शरीर जानाक्षयता नहीं हो सकती यह पते पद 
चुके है। लानपु्र॑क व्यापार होनेसे पद ता मानना भी उचित 
नहीं क्योंकि व्यापार काय, मन, बचने आधम्रय # तथा काय 
मन, वचन अशरीरके सम्भव नहीं, अताय श्वानपूुश्क व्यापार 
भी नहीं बन सकता | 


ऐशवर्य होनेसे कर्ता माना जाय तो कया एश्वर्य अर्थात ल्ाता- 
पना अथवा कतापना गया दूसरा ही कुछ ? यदि ज्ञातापना तो भी 
क्या सामान्य ज्ञातापना ही किवा छुछ विशेष ? यदि सामान्य 
ज्ञातापना ही वहत्वमें हुतु माना जाय तो हम भी हो सकते 
हैं। यदि ज्ञानविशेषप भी साना जाय तो ज्ञानविशेषसे उसमें 
सर्वज्ता आ सकती है। इखवरता कार्यक्त त्वमें क्या इससे हों 
सकती हैं ? यदि कर्तापना ही एऐश्वर्य माना जाय नो ऐसा ऐश्र्न 
कुम्भकारोंमें भी समान है ईश्वरमें ही क्या विशेष, जो उसको 
जगत्कतों मानना कुम्भवारकों नहीं। अन्य भी कोई ऐश्वय देतु 
नहीं हो सकता क्योंकि इच्छा प्रयत्नकों छोद़्कर अन्य कोई 
ऐश्वथे साधन ईश्वरमें है ही नहीं ! इच्छा प्रयत्त भी निम्नकथनसे 
बन नहीं सकते। तथा हि-इन दोपोंपर दृष्टि मन्द्र करनेपर भी 


हू 
हे 


अन्य प्रश्न उपस्थित होते हैं वे ये-क्या ईखएी जगत निर्माण 
करनेमें यथारुचि प्रवृत्ति होती है? या मनुप्योंके शुभाशुभ 
कमंकि परवशपनेसे किया करुणासे या क्रीड़ासे अथवा निम्रह 
अलुप्रह करनेके वास्ते या स्वभावसे ही? यदि बिना इच्छाफे- 
यथारुचि ही अवृत्ति मानी जाय तो ऋकदाचित्‌ दूसरे प्रकार भी 
/ ( अन्यथा भी ) -बननी चाहिये। कर्म परवशतासे मानी जांय तो 
_ 'इश्वरकी रचतन्त्रता पताग्रमान होती है। करुणासे सानी ज्ञाय तो 


हन *+ 


आख्ां अधिकार । [ श्श्ष 


. ईश्वर सर्वशंक्तिमात्‌ होनेसे सर्वदा! सर्व जीव सुखी ही रकक्‍्खे 

:  दुःखी क्‍यों देखे जाते हैं ? 

. - यदि कहा जाय कि “ईश्वर इसमें कया करें ? आराणी पूर्वो- 

-- पार्जित कर्मोके : परिषावसे दुःखका अजुभव न करते है।” तो 

... मलुष्योंके पूर्वोपाजित कर्मेसि ही कार्यंकी सिद्धि होते हुये भी 
* ईश्वरकों कर्ता कल्पित करना निष्प्रयोजन है। * 


क्योंकि कर्मके वशीभृत ही साननेसे जगवकी उत्पत्ति प्रढय 
सुख दुःख आदि धर्मोक्ना विकार द्वव्योंमें उत्पन्न होना संभव है। 
इसलिए करुणासे ईश्वरका जगत्‌ निर्माण करना कदापि प्रमाण- 
संगत नहीं हो सकता। यदि चतुर्थ पंचम पक्ष अर्थात्‌ 
कीड़ाकारित्व॒ तथा निम्रह्मछुम्रृह करनेका प्रयोजन ये दो पक्ष 
उसको उत्पत्तिमें कर्ता चनके हेतु माने जाय तो चीतरागवा तथा 
हृषाभाव ये दोनों धर्मोका मानना ईश्वरमें नहीं वन सकता 
क्योंकि क्रीड़ा करनेबाढा होनेसे इंश्वरमें रागका सद्भाव सानना 


- ' पड़ेगा जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है इसलिये चहु उस 


समय राग सहित समझा जाता है। एवं अनुप्रह करनेवाले 
राजाके समान अनुग्रह कर्ता होनेसे भी रागवान्‌ हो सकता है। 
तथा निग्रहका विधाता होनेसे दृपवान्‌ भी ईश्वर सानना पड़ेगा 
यथा राजा, इसलिये पूर्वोक्त दोपप्रामका आराम बन जानेसे 
कत ता निर्दोष ईश्वरको सदोप बनानेवाडी समझ कोई 
अज्जीकार नहीं कर सकता । 

यदि ईश्वरका स्वभाव ही कठू रूप माता जाय तो क्‍या दोप 
है? इस प्रश्नका उत्तर यदि स्वभावतः ही कर्त्तो माना जाय तो 
जगत्मोें भी स्वभाव मासनेसे उत्पत्ति आदि जगवऊी संभव होने 
पर भी असंभव तथा अदृ'्ट ईश्वरकी कल्पना पहांतक सत्य हूँ 
यह पाठकोंकी बुद्धि पर निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं हा सकता 
कि, ज़गठमें यह स्वभाव नहीं हो सके छोर ईचरमें सम्भप 
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_ हो सके। यदि यह स्वभाव ही | तो कौन क्रिसमें रोक सकता 
है ( तदु'क्त खभावोडतर्कगोचर: ) इस प्रकार कार्यत्व छत 
सर्वतः विचारने पर भी बुद्धिमान इसंग्को कर्ता सान नहीं! 
सकता | इसी प्रकार सन्निवेष विशेष अचेतनोपादानत अभरवा- 
भावित्व, इत्वादिक अन्य भी देव आधिप समाधान समान टोनेसे 
ईश्वरकों कर्ती सिद्ध नहीं वर सक्‍ते हैँ । 


व 


क्षित्यादिकोंकों द्धिगलनीमे बमनिके लिये बनकायें 
पूर्वोक्त शैतुओंमें पृर्थोक्ति दोपोंके अनिरिक्त अन्य अकार भी 
दोपोंक्ी ऋ्दूधाटना हो सवती हैं तथाहि, पत्नेक्त ऐस कुदालादि 
हृष्टान्तोंसे सशरीर असर्चतल असर्चक्त सथ आदि विद साथक 
होनेसे विरुद्ध &ै। यदि बद्िके अनुमानमें भी कहां जाथ 
कि, इतने बिशेष धर्मोद्री समानता मिलने पर बद्विका 
भी अनुमान नहीं बन सकेगा सो याद काना बढ्क्‍ठिके 
अनुमानमें दोपोत्तादफ नहीं, क्योंकि वहिविशेष महानसीर 
पर्वतीय उनोत्पन्न तृणोत्पन्न तथा पर्णत्यन्न आदि सभी बद्ि 
कहीपर प्रत्यक्ष होनेसे सर्च वहिमात्रमें धूमकों व्याम्र .निश्चय घर- 
नेसे धूम सामान्य ही सामान्य चद्धिका अनुमापक हो सकता है 
'तथा सर्व का्यमिं बुद्धित्मकर्त ता उपलब्ध नहीं होती मिससे कि 
कार्यत्वह्देतुक यात्रत्कायें विशेषसे व्याप्त मानकर कार्यत्व हेतुकी 
बुद्धिमलत जन्यत्वके साथ व्याप्ति सान सकें। यदि कहो कि - 
वे जगत्‌ ही उपलब्ध है तो उसका चुध्रिमत्कर्तासे उत्पन्न होना 
बेसे धप्लब्ध घर सकते हैं ? 
अतरय बिना अवधारण किये भी कहौोंपर कार्यकी क्तौसे 
जनन्‍्य देखार सबंत कार्यत्व हेतुकी चुद्धिमत्कव जन्यताके साथ 
ड्यायि सान लेते हैं। उसका उत्तर--उपलब्ध सित्तिपर्वत आदि 
. अनेक कार्योमें कह विशेषका अभाव देखते हुए कार्य मात्रके दो 
विभाग कल्पना करने चाहिये। एक तो बुद्धिमत्कर्ताओंसे जन्य 
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- अथा घटादि दूसरे वृक्ष, वन, पर्वत आदि-जो किसी अन्यसे 
' उत्पन्न नहीं हुए किन्तु स्वतः ही उत्पन्न तथा विलीन होते हैं। 


- * इस प्रकार यदि से दृश्य पदार्थो्में कह जन्यता उपलब्ध 
. होती तो अदृश्य पदार्थिर्में भी कल्पना करना कदाचित्‌ सम्भव 
होता परन्तु दृद्य कार्योमें ही दो विभाग देखते हुए एक विभाग 
लेकर व्यात्ति बनाना सान्‍्य नहीं हो सकता है। ये हेतु व्यभिचारी 
भी हैं क्योंकि विद्युत. आदि कार्योका प्रोहुर्भाव बुद्धिमत्कर्ताके 
_ बिना ही होता है। जो हेतु लक्ष्यसे अधिक देशमें निकल जाता है 
' बह-व्यभिचारी कहा जाता है। यहाँपर भी यह कार्यत्वहदेतु अपने 
लक्ष्यसात्र जो बुद्धिमत्कत जन्य पदार्थ उनसे वहिभूत जो विना 
कर्त्ताके जन्य विद्यत्‌ आदि कार्य उनमें फेछ जाता है। तथा 


स्प्नादि अवस्थामें बुद्धिमत्कर्ताके बिना ही जो कार्य उलब होते दे 
: उनमें व्याप्त होनेसे भी अछक्ष्यमें गमन करनेसे व्यभिचारी 
' एवं प्रत्यक्ष आगम बाधित विपयमें प्रवृत्त होनेसे कालात्ययवापदिष्ट 
नामक दोपसे भी ये हेतु दुष्ट हैं। एवं प्रकरणगतचिन्ता उत्पादक 
वन्तर दीखनेसे प्रकरणसम नासक दोष सहित भी ये हेतु हो 
' सकते हैं। तथापि ईश्वर जगतका कर्ता नहीं हो सकता, उपकरण 
'( सामग्री ) रहित होनेसे, यथा-चक्रदण्ड सूत्र आदि उपररण 
रहित कुछाछ घटादि कार्योका कर्ता नहीं हो सकता । उपकरणझा 
अभाव ईश्वरके प्रसिद्ध ही है। एवं व्यापक होनेसे भी चधा एक 
होनेसे भी कार्योक्ते कर्ता नहीं हो सकता । आकाशादि जिस तरह 
व्यापक तथा एक होनेसे कार्योक्ते कर्ता नहीं हो सकते एवं इशरमें 
. भी एकर्व तथा व्यापकता है, अतएव कार्यका कर्ता नहीं ह 
' सकता । नित्य होनेसे ईइवरको उपकरण आदिकी आवश्यदता 
नहीं है ऐसा कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ईश्वरमें नित्यता 
ही नहीं चन सकती है। यह आगे दिखाया जाता हैं। 
यदि कहा जाय कि, ईइवरको नित्य होनेसे छुझलबद रृष्धव 
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ही हो सकता, सो भी ठीक नहीं क्योंकि ईश्वरमें मित्यता 
सिद्ध नहीं हो सकती। तथाहि-क्षित्यादि कादोंके करनके समयमें 
स्वभावका भेद संभव होनेसे ईदवर नित्य नहीं हो सकता क्योंकि 
जो प्रच्युत न हो तथा उत्पन्न न हो स्थिर शो एक -स्थभाव ही 
सदा रही और कूटस्थ हो अर्थात्‌ स्बंदा अधिनाशी रहें उसको 
नित्य बहते हैं। ईश्वर ऐसा कदापि सिद्ध नहीं हो सझता 
क्योंहि जो सर्वदा सट्टिके संदार तथा हपति आदि कार्योक्ा 
करनेवाढा है बह एक स्वभाववाला कैसे रह सदता है | 





विन नली कम्न->स्क-, 


यदि सदा एक स्व्रभाववाला ही माना ज्ञाय तो हत्पनित्त 
नाश आदि विरुद्ध कार्योका करती नहीं घन सकता। यदि ईस्वरके 
ज्वानादि गुग ही नित्य माने जांय सो भी टीक नहीं, क्योंकि 
जप्वान भी हमारे समान होनेंस मित्य नहों माना जा सकक्‍ता। 
नित्य माननेमें प्रतीति नहीं बनती तथा इिखिरज्षान नित्य नहीं 
है। ज्ञानत्व होनेसे अस्मदादिन्ञानवत्” इस अनुमानसे भी विरोध 
है इस कथनसे इशखर ज्ञान नित्य है एसा जो बादीन प्रथम कहा 
था चह्‌ परास्त हुआ। एसा ही स्टोकवार्तिकालंकारमें कहा है-- 


0 


6 दोधो न वेधसो नित्पो बोबलाइन्यवोघवत्‌ । 
इति हतोरसिद्धलान्न वेधामारणं शुत्र ॥ ” 
इति। ईखरको करती माननेव्रालोंक्रे मतमें इशरकों सर्वज्ञता 
सिद्धि भी नहीं होती। यदि प्रत्यश्न प्रमाणले मानी जाग तो 
अत्यक्ष इन्द्रियोंसे- सम्बद्ध पदार्थक्रा ही प्रहण करता है। यदि 
अनुमानसे मानी जाय सो भी ठोक नहीं क्योंकि अनुमानमें 
अव्यभिचारी लिंगकी जरूरत होती है, यहांयर कोई अव्यभिचारी 
हेतु ही उपलब्ध नहीं है जिससे अनुमान हो सके । ज़गवडी 
विचित्रता ही हेतु माना जांप अर्थात्‌ ईश्वर सर्वज्ञ है, जगवकी 
विचित्रता अन्यधा असंभव होनेसे इस प्रकार सर्वज्ञकी सिद्धि 
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5 आनी जाय सो भी ठीक नहीं। क्योंकि थदि सर्वज्ञके बिना 
जगठकी विचित्नता नहीं हो सके तो ईश्वर. -सर्वेज्षकी कल्पना 


है . करना जचित-है, परन्तु जगवकी विचित्र उत्पत्ति तो जीबोके 
:  शुभाउशुभ कमके परिपाकसे हो सकती है। फिर भी ईश्वरके 


विना जगठकी उत्पत्ति क्‍यों नहीं मानी जाय ? 


भावार्थ->उसके विना ही जगतकी उत्पत्ति होनेसे अविना- 
' भावी हेतु सर्वज्ञ साधक कोई नहीं हुआ जिससे कि, सर्वज्ञसिद्धि 


' - हो। तथा यदि ईश्वर सर्वज्ञ है तो जिनका पीछेसे विनाश करना 
- पढ़ता है अथोव ईश्वरका भी अपमान करनेवाले ऐसे असुरोंको 


>तथा- हम छोगोंको जिनका पीछेसे विनाश करना पडता है--- 
किसलिये बारबार- बनाता है इस पूर्वापरविरोधसे जाना जाता 
है कि; परकल्पित ईश्वर  स्वेज्ञ नहीं है। एवं ईश्वर सर्चेन्न है 
तथा सृष्टिका कर्ता है तो याजत्कार्यों के. अन्तर्गत यावत््‌ शाख्रोंकी 
भी रचना उसकी आशज्ञांसे ही होती है। 


अतः विरुद्ध आचरण कंरनेवाढा- कोई भी शाख्र नहीं हो 
सकता तथापि ईश्वरकतृ त्वके विरुद्ध बोलनेवाले प्रतिपक्षी खडे 
. होते हैं। क्‍या उत्पत्तिकाल्में ऐसा ज्ञान नहीं था क्रि, यह रचना 
_ हमारे ही स्वरूपके टुकडे टुकड़े करनेवाढी होगी। यदि कर्म पार- 
चश्यसे रचना मानी जाये तो कम परवशतासे ही हो सझती है 
फिर भी ईश्वरमें क्तायनेका पंछक्का क्‍यों छगाया जता है। 
- रवभावोउतवंगोचर: | बस्तुका स्वभाव तर्कंगोचर नहीं है परंतु प्रचल 
प्रमाणसे जो बाधित हो जाता है वह स्वभाव नहीं माना जा 
सकता] तदुक्तम्‌ । 


ः . वक्तपंध्नाप्ते यद्धेती: साध्यं तद्ेतुसाधितघ । 
: आधे चक्तरि तद्ाक्ष्पात्‌ साध्यमागमसाधितस्‌ ॥ 
। ( आप्रमीमांसा ) 
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लत जैन सिद्धास्त दुष्ण । 
>जुस बंबनसे संप्टिफर्ता ई किसी प्रफारदी सिद्धि नहीं 
हो सी इसलिये सत्याथे प्रकाइग, वीसराग, शर्टिक सत्य श्रम घन्य 
ही दव देवत्यरूपस आदरणीय 7 अन्य कोई भी नहीं री, ह्सां 
सिद्ध हुआ । 

न्यक्षेणाप्रकीक्षा प्रतिपक्ष श्षपयित सपा साक्षात्र । 

प्रधावतामभीक्ष्ण विमोध्ल८्पा: क्षणाय संलक्ष्या ॥ 

( आम्रपरीक्षा ) - - 

_झ्स लेखके पृश्नीपर पत्षोंके बावचक्दोंगों कोई शंका नहीं 
रहेगी, यदि हो तो सूचना आने पर उत्तर अबर्य दिया जायगा। 
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